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अर्थ सहित सन्ध्या की पुस्तके इस समय यद्यपि अनेकों उपलब्ध हैँ 

तथापि महषि दयानन्द-कृत मन्त्रार्थे सहित पदवाक्यप्रमाणज्ञ श्री पूज्य To 

त्रह्मदत्त जी जिज्ञासु जी की सरल व्याख्या वाली इस 'सरलार्थ सन्ध्या" में 

जिस प्रकार मभ्त्रगत शब्दों के संक्षिप्त अर्थों को देते हुये गहराई पर उतारने 

की चेष्टा की गई है वह निराली ही है। साधारण व्यक्ति जो मन्त्रों 

7 की लम्बी चौड़ी व्याख्या को मस्तिष्क में धारण करने की शक्ति नहीं 

$ रखता, अत एव सन्ध्या करते समय शब्दार्थं कुछ भी पकड़ न पाने के कारण 

~ | कोरा मन्त्रपाठ ही कर पाता है, ऐसा व्यक्ति मन्त्र में माये शब्दों के 

अर्थं को संक्षेप में जान ga: भावार्थ पढ़कर ऐसा. अनुभव करने. लगता 

है मानों वह रस्सी का सहारा. पकड़ कर आगे बढ़ रहा है। मेरा यह 
अनुभव रहा है कि किसी मन्त्रार्थं को मस्तिष्क में मोटे रूप में स्थित ' 

कराने के लिये शब्दार्थ का सहारा ही सुपठित या अपठित सभी के लिए 

' उपयुक्त होता है न कि लम्बी चौड़ी व्याब्यायें। यह बाद की चीजें हैं। 

` सन्ध्या करते समय तो मन्त्र बोलते ही मन्त्र के. अर्थ संक्षिप्त रूप में मानस 

meet घूमने चाहिये, जो इसी उपाय से आ सकते हैं! इस 'सरलाथं 

` सल्ध्या' में युग प्रवत्तक महषि दयानन्द कृत व्याख्या के साथ २ पूज्य शुरु 

वयं श्री प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की उनके शब्दों में अन्तःप्रेरणा समायी 
हुई है, बहुत ही आनन्द आता है। “पांच मिनट में सन्ध्या के अर्थ” | 

« एवं “सन्ध्या का सार” शीर्षक देकर जो दो छोटे २ लेख लिखे गये हे 

` मानों ag पुस्तक की. जान हैं। सरल हृदय में उठे “सन्ध्या क्यों करें ?? 
?' ये गम्भीर प्रश्‍न सरल किन्तु gt उत्तर चाहते हैं, जो इ 
में विद्यमान हैं। सळ्या के विषय में संक्षिप्त सारगभित 
का में जो कुछ दिया गया है वह सल्या का अर्थ 
पर्याप्त है भत: अपनी ओर से बृहद व्याख्या की 
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इस “सरलार्थ सप्ध्या” की आवश्यकता अनेक वर्षों से अनुभव को 
जा रही थी यरद्याप यह धमंनिष्ठ श्री जागीरीलाल जो अमृतसर द्वारा 
अनेकों वर्षों पूर्व बिना मुल्य वितरित कराने के लिये कई बार छापी जा 
चंकी थी किन्तु आवश्यकता पूरौ न होती थी । संयोग से पिछले वर्ष जब 
मैं श्री सेठ लल्लराम जी आये मनौरी के यहाँ यजुर्वेद-पारायण यज्ञ कराने 
गई तो उन्होंने अपने पज्य पिता धर्मनिष्ठ स्व० श्री लाला रामस्वरूप जी 
कौ स्मृति में सन्ध्या अर्थ सहित छापने की इच्छा व्यक्त की । मैंने उन्हें 
अनेकों सन्ध्या की अर्थ सहित पुस्तके दिखाई किन्तु उन्होंने यही पसन्द की 
और छपने का कार्य-बहुत सी व्यस्तताओं के बीच प्रारम्भ हो गया । 


सेठ जी की धामिक एवं उदार मनोवृत्ति के कारण यह पुस्तक धार्मिक 


जिज्ञासुओं को उपलब्ध हो सकी है, इसके लिये मैं उनका विशेष धन्यवाद 
करती हूं । उनके इस धन से आगे भो. इस सन्ध्या के प्रकाशन का काय 
चलता रहेगा । 

पुस्तक के अन्त में उन भजनों का संग्रह विशेषरूप से कर दिया गया 
है जिन्हें 'पाणिनि कन्या महाविद्यालय” की ब्रह्मचारिणियाँ बाहिर उत्स- 
वादि पर as ही भक्ति भाव से गाया करती हैं। लोगों की मांग इन 
गीतों को प्राप्त करने की Hera ही रहा करती है । जिनमें से कुछ गीतों 


के 'केसेटस' भी अब बन चुके हैं। आशा है विचारशील पाठकों को पुस्चिका 


कुछ नवीन संग्रह सहित प्राप्त कर प्रसन्नता. होगी | 
निवेदिका :— 


प्रज्ञा देवी 
पाणिनि कन्या महाविद्यालय 


fe तीय-संस्करण a 
प्रथम संस्करण “सरलाथसंध्या”. का मतिशीध् समाप्त हो wart 
Tat .भक्तो के आग्रह पर इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशिळ 


qro बजरडीहा, तुलसीपुर, वाराणसी-१० © 
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( तृतीय संस्करण ) 
शब्दद्दयी 
| श्री जिज्ञासु स्मारक पाणिनि कष्या महाविद्यालय के सोलहव 
= बाषिकोत्सव के अवसर पर यह सरलार्थ-सश्ष्या इस बार अग्निहोत्र-विधि 
i सहित प्रकाशित की गई है। वस्तुत: सरलार्थ-सन्ध्या की परिपूर्णता सरल 
| अर्निहोत्रविधि के साथ ही होती थी, किन्तु कई कारणों से पूर्व के दो 
| संस्करणों में केवल सरलाथं स्या ही छपी थी । श्रद्धालु आयें भक्त तो 
faa परल रीति से सम्ध्या के ad पुस्तिका में बताये गये हैं उसी सरल 
रीति से अग्निहोत्र के weal का ज्ञान कर लेना चाहते ये अतः अग्नि _ 
होत्रविधि भी इसमें समाविष्ट कर दी गई है । 
श्रौ सेठ लल्लूराम जी आये मनोरी ने अपने पुज्य पिता श्रो लाला | 
` रामस्वरूप जी तथा अपनी पूज्या माता सुलखनी देवी जी की पुण्य | 
o fal पूर्ववत्‌ यह “सरतार्थ-सम्पा-अरिनिहोत्रविधिः” भी प्रकाशित i 
` करायी है एतदर्थ मैं उनको aga-aga साधुवाद देती हूँ। | Ko 
निबेदिका- 


i | आचार्या प्रज्ञा a 


o (चतुर्थ संस्करण ) ai 
हं की सेवा. मे सरलार्थ सन्ह्ग्रा-अश्तिहोत्रविधि: 
प्र त है 1 सध बाद: ! 
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ˆ ( श्री पु० गुरुवर्य स्व० Go ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ) 

मन्त्रों के अर्थ समझे बिना dear करने से वह लाभ और!आनन्द 
कभी प्राप्त नहीं हो सकता, जो होना चाहिये । वेदमन्त्रों का अर्थं 
समझना सरल काम नहीं। सन्ध्या-भक्ति-भजन-उपासना का अर्थ है- 
अपनी भूलों कमियों का अनुभव करना, और उन्हें दूर करने का 
उपाय करना । जब समझा हा नहीं कि हम प्रभु से क्या कह रहे हैं, 
तब मिले भी क्या ? इंसके लिए हम ५ मिनट में समझने योग्य सन्ध्या 
के अर्थ यहाँ लिख रहे हैं। सरल ढग यह है कि उन-उन मन्त्रों के 
मन में उच्चारण के पश्चातु मन में ही इन अर्थो को बोल लेता 
चाहिए । जब अभ्यास हो जाये तो बोलना बन्द करके मन्त्र के अथं 
को मन में ही विचारते चलना चाहिये। एक-एक मन्त्र के अर्थ को ` 
विचा रते में यदि अधिक समय चाहें तो लगा सकते हैं। यह व्यक्तिगत 
Tea का स्वरूप वा प्रकार है। सामूहिक सन्ध्या में तो मन्त्र ही 
बोले जा सकते हैं | 

सो हम यहाँ सन्ध्या के अर्थं इस प्रकार लिखते हैं, जो बिना 
किसी विशेष कठिनाई के समझ में आ जाते हैं, ओर मन में बैठ जाते 
@ | जिन पर विचार करना भी आसान है, और जिन पर विचार 


करने से आत्मा में ऊंची प्रेरणा भी साथ-साथ मिलती जाती है। वे 
i इस प्रकार हैं 


१. हे प्रभो ! हमारी बुद्धि अच्छे मार्ग में चले ( धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ) 


| 
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४. हमारी इन्द्रियां पवित्र हो । (भुःपुनातु शिरसि०) 
५. प्रभु आप महान्‌ हो। (ओं भूः ओं भूवः०) 


(६-७-८) हे प्रभो ! हम आपकी व्यवस्था ( सृष्टx-नियम ) के 
विरुद्ध न चलें । सृष्टि के यें agua नियम आपने ही बनाये g | 

(अघमर्षण के तीनों मन्त्र) 
(९-१४) भरे मूखं मन ! व्यर्थं में पूवं-पर्चिम-उत्तर-दक्षिण-ऊपर 

| नीचे क्‍यों भटकता फिरता है 1 प्रभ तो तेरे भीतर है । 
(मनसा परिक्रमा के ६ मन्त्र) 
(१५-१६-१७) बच्चा माता की गोद में निर्भय रहता है। हे 
प्रभो ! हम तेरी गोद (= आश्रय) में अपने को निर्भय अनुभव 


क्रें । (उपस्थान के तीन मन्त्र) 
द १८. हे प्रभो! हम अपना समय नष्ट न करें, उसका मूल्य 
समझ । | (तच्चक्ष[ःऽ'""पञ्येम शरदः शतम) 


१९. हमारी बुद्धियों को सुमागं में चलने. की प्रेरणा दो । 
(गायत्री मन्त्र) 
3 २०. हे प्रभो ! हमारे नित्यकर्मादि आपके अर्पण हैं। इनसे हममें 


hi ee A 


अभिमान पदा न हो। (समपणम्‌) 
P २१. हे प्रभो ! आपको हमारा बारम्बार नमस्कार हो 
(नमस्कार-मध्त) 


आरम्भ में सन्ध्या करते समय हर एक मन्त्र से आगे उसका अर्थ 
भी मन में धीरे-धीरे बोल लेना चाहिये। मास दो मास में जब 
 'अभ्यास हो जावे, तो फिर मन्त्र बोलते-बोलते उनका भावाथ भी 


रते चलना चाहिये । इससे सन्ध्या करते समय मन में प्रेरणाये | | 


(oe 
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चाहिये। और इस 'सन्घ्योपासनविधि' पर पूरा-पुरा अभ्यास कर 
लेना चाहिये । 

इसमें अभ्यास हो जाने पर सन्ध्या करते समय ही किसी-किसी 
त्र पर तो कभी-कभी योगाम्यास की रीति से चिन्तन किया जा 
सकता है । इसमें घण्टों भी लग सकते हैं । 


सन्ध्या का सार 

सन्ध्या = आध्यात्मिक भोजन ( आत्मा की खुराक ) । 

भूखे को भोजन, पिपासु को पामो, रोगी को औषध का आनन्द 
पूछना चाहिए । “स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते”--वह स्व-स्व अन्तः- 
करण का ही विषय g | 

प्रतिदिन, प्रतिघण्टा प्रतिक्षण मेले होते रहने वाले वस्त्र के लिये 
जैसे धोबी या साबुन को परमावश्यकता है, उसो प्रकार आत्मारूपी 
वस्त्र किस साबुन या धोबी से धुलेगा ? 

सन्ध्या =परमात्मदेव के चिन्तन से । सो केसे ! 

वंव्यापी, सुख को वर्षा करने वाले प्रभु के आश्रय, शत्रुओं पर 

विजय, aaa इन्द्रियों को सुमांग में लगाकर उन्हीं को मित्र बना 
लेने, सूयं-चन्द्रादि, विचित्र विविध सृष्टि के महान्‌ रचयिता व्यव- 
स्थापक प्रभ से डर पाप से बचने, उच्छङख़ल (दुलत्तियां चलानेवाले) 
दुनिवार (बड़े यत्त से वश में होने.वाले), दूर-दूर जानेवाले मनःरूपी 
घोड़े को पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण नीचे और ऊपर उस महान्‌ प्रभू 
का अंत लेने में खली दौड़ दौड़ाकर हंफा और थका देने से । 
| अब यह ठहरे कहाँ? माता की गोद में । अन्धकार से रहित, 
... प्रकाश से परिपूर्ण, जातवेदा:-दिव्य स्वरूप बल के देने वाले विचित्र | 


vie 
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संसार भर के देश जाति और मनुष्यों में पुण्य-पाप, अच्छाई- 
बुराई, नेकी-बदा अवश्य ही मानी जाती है, और माननी पड़ंगो ।,. 
अतः जगत्‌ के प्राण, दुःख दूर करने वाले, शुद्धस्वरूप-परमात्मदेव के 
चिन्तन से हमारी पाप-अधर्म-अपवित्र-स्ता्थेबुद्धि दूर हो, और पुण्य- 
धर्म-पवित्र-विश्वहितबुद्धि सदा बनी रहे । 
कल्याणकारी उस प्रभ को हम अपना सवेस्व अपण कर द । 
प्रातः सायं इन्हों बातों का चिन्तन करना संध्या हे: बस इतना 
ही? हां इतना आध्यात्मिक भोजन तो पचेगा भी कठिनाई से ही | 
अहा ! ! ! केसा सुन्दर साबुन=आत्मा का बढ़िया भोजन यह्‌ | 
संध्या है। तो यह भख मिटानेवाला भोजन अच्छा क्यों नहीं 
लगता ? सच्ची भख नहीं । जब भो सच्चो भख लग जायेगी तभी 
इसका आनंद अनुभव होगा । तभी ऋषि की इस afew संध्या के 
८ एक-एक शब्द का रहस्य स्वयं ही समझ में आता जायेगा। एक ही 
मंत्र पर मनन करने में घण्टों बीत जायेंगे। 
१ तो ऐसी भख लगती क्‍यों नहों ? अज्ञान से अनित्य को नित्य, 
. शरीरादि अपवित्र को पवित्र, दुःखदायी कार्यों को सुख के देने वाले 
अनात्मा को आत्मा समझ रहे हैं इस कारण | 
यह अविद्यान्धकार केसे दूर हो ? तत्त्वज्ञान से। तत्त्वज्ञान विना 
शास्त्र के स्वाध्याय के कहाँ ! ! | हाँ ठोक, इसीलिये स्वाध्य़ाय भी 
' ब्रह्मयज्ञ है 
i तो इससे रोटी भो मिलेगी? हां हां। सो केसे? शान्तचित्त 
हो शान्ति से बंठ कर सोचोगे, तभी रोटी मिलने का उपाय भी 
gam | नहीं तो हाय-हाय मचाने से भी रोटी कहीं से गिर तो 4 
पड़ेगी | ठीक, इसी लिये ऋषि ने लिखा है :-- : 


“नित्य er के फल, शरीरसुख से व्यवहार और परमाथं क 


>> 


पा करें, हमें सच्ची आध्यात्मिक भख लगे और हं 


PS ककशड गळा 


>“, 
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ओरम्‌ | 
अथ सन्ध्योप)यचव्रह्मय ज्ञ विधि: 


LES 
यह पुस्तक 'नित्यकर्मविधि' का है । इसमें agaa का विधाकः - 
है | इसके मन्त्र, मन्त्रों के अर्थ, और जो-जो करने का विधान लिखा 
है, सो-सो यथावतु करना चाहिये । एकान्त देश में अपने भात्मा मन 
ओर शरीर को शुद्ध और शान्त करके, उस-उस कर्म में चित्त लगाके 
त्पर होना चाहिये। इस नित्यकर्म के फल.ये हैं कि--ज्ञानप्राप्ति से 
आत्म की उन्नति, और आरोग्यता होने से शरोर के सुख से व्यवहार 
और परमाथर्े कार्यो को सिद्धि होना । उससे घमं अर्थ काम और मोक्ष 
ये सिद्ध होते हैं। इनको प्राप्त होकर मनुष्यों को सुखी होना 
उचित g | | 
अथाग्निहोत्र-सन्ध्योपासनयो: प्रमाणानि श्र 
: सायंसायं गहपंतिर्नो अग्निः प्रातःप्रांत: सोमनसस्यं दाता t 
__ वसोंवेसोवंसदान एधि वयं त्वेन्धांनास्त॒न्वं पुषेम ॥१।४ | 
हर प्रातःप्रांतगहपतिनों अग्तिः सायंसायं daaa दाता । | 


बसो वंसोवंस॒दान एधीन्धांनास्त्वा शतंहिमा ऋधेम 
: अथव का० १६ | 
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तस्मादु ब्राह्मणो्होरात्रस्य संयोगे सन्व्याम्‌पास्ते, स ज्योतिष्या 
ज्योतिषो दशनात्‌ सोऽस्याः कालः सा सळ्या, तत्‌ सन्ध्यायाः सन्ध्या- 
ZAH ॥ ३ ।। षड्विश ब्रा० प्रपा० ४। Go ५॥ 
उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिध्यायत्‌ Faq ब्राह्मणो विद्वान 
-सकलं भद्रमइ्नुते ।।४॥। तेत्तिरीय आ प्रपा० २। Ago २॥ 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेतु सावित्रीमार्कदशेनात्‌ 1 
qan तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌॥५॥ | 
| age २।१०१॥ | 
न {तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्तै यश्च पर्चिमाम्‌ | | 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकमंणः ॥६॥ 
मनु० २। goll 
भाषार्थः 
। सायं सायं गृहपतिर्नो० ) यह हुंमारा गहपति अर्थात घर ओर 
आत्मा का रक्षक भौतिक भरिन और परमेश्‍वर प्रतिदिन प्रातःकाल 
£ ओर सायंकाल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त होके (सोमनसस्य दाता) जसे 
आरोग्य भोर आनन्द का देनेवाला है, उसी प्रकार उत्तम से उत्तम 
वस्तु का देनेवाला है उसी से परमेश्वर ( वसुदान: ) वसु अर्थात्‌ 
धन का देत्तेवाला प्रसिद्ध है । हे परमेश्‍वर! इस प्रकार आप ay | 
राज्य आदि व्यवहार और चित्त में प्रकाशित रहिए तथा इस मन्त्र 
'मे अग्निहोत्र आदि करने के लिये भौतिक अग्नि भो ग्रहण करें 
ana gi ( वयं त्वेन्धानाः ) हे परमेश्वर ! पूर्वोक्त प्रकार से हम 
आपको प्रकाशित करते हुए अपने शरीर को ( पुषेम ) पुष्ट करें । 


भोतिक अग्नि को प्रज्वलित करते हुए [ हम ] सब संधार को £ 
पुष्ट हो ugi _ जज 

Tat हपतिर्नो०-) इस मन्त्र का अर्थं पूर्व मन्त्र के तुल्य 

ads है कि अग्निहोत्र ओर ईश्वर : 
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करते हुए हम लोग ( शतं हिमाः ) सौ हेमन्त ऋतु वोत जायें जिन 
वर्षो में अर्थात्‌ सौ वर्ष पर्यन्त ( ऋधेम ) धनादि पदार्थो से वद्धि को 
प्राप्त होते रहें । ओर पूर्वोक्त प्रकार से अग्निहोत्रादि कर्म करके 
हमारी हानि कभी न हो, ऐसी इच्छा करते हैं 11२] 

(तस्माद्‌ ब्राह्मणो ०) ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्रि और दिवस 
के सन्धि-समय में नित्य उपासना करे। जो प्रकाश और अप्रकाश 
का संयोग है, वही सन्ध्या का काल जानना और उस समय में 
सन्ध्योपासन की व्यानक्रिया करनी होती है, वहो सन्ब्या है । मौर 
जो एक ईश्वर को छोड़के दूसरे « उपासना न करनी तथा सत्व्यो- 
पासन कभी न छोड़ देना इसी को सन्ध्यापासन कहते हैं 3M 

(उद्यन्तमस्तं यन्तस्‌०) जब सूर्यं के उदय और अस्त का समय आवे 
उसमें नित्य प्रकाशस्वरूप आदित्य = परमेश्‍वर की उपासना करता 


(क) उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि ।।ऋ० १।१।७।।य० ३।२२।। 
मर्थ-हे (अग्ने) ईश्वर ! (दिवेदिवे) प्रतिदिन (दोषावस्तः) सायंप्रातः 
[ वस्त इत्यहुर्वाचीति स्वामिदयानन्दः, सायणोऽपि-सम्पादकः ] ( घिया ) 
भक्ति से (नम: ) नमस्कार (भरन्तः) करते हुए ( वयम्‌ ) हम (उप त्वा) 3 
आपके समीप, आपकी शरण में ( आ इमसि ) आते हैं ॥ z 
(ख) यत्‌ साय च प्रातश्च संध्यामुपास्ते || षड्विश ब्रा० ४1 ५ ॥ 
(ग) ब्रह्मवादिनो वंदन्ति कस्माद्‌ ब्राह्मण: सायमासीनः सन्ष्यामु पास्ते 
. कर्मात प्रातस्तिष्ठन्‌ ॥ षड़विश ate ४।५। 
z O ऊपरके तथा इन प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध है कि aera काल ही | 
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हुआ ब्रह्मोपासक मनुष्य ही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है। इससे 
सब मनुष्यों को उचित है कि दो समय परमेश्वर की नित्य उपासना 
किया करें ॥४॥ 

इसमें मनुस्मृति की भी साक्षी है कि दो घड़ी रात्रि से लेके 
सूर्योदय पर्यन्त प्रातः सन्ध्या, और सूर्यास्त से लेकर तारों के दशन 
पर्येन्त सायंकाल में सविता अर्थात्‌ सब जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाले 
परभेशवर की उपासना गायत्र्यादि मन्त्रों के अथं विचारपुर्वक नित्य 
करें ॥५॥ । 

(न तिष्ठति ge ) जो मनुष्य नित्य प्रातः और साय सन्ध्यो- 
पासना को नहीं करता, उसको शूद्र के समान समझकर ह्विंजकुल 
से अलग करके शूद्रकुल१ में रख देना चाहिये वह सेवाकर्म किया | 
करे, और उसके विद्या का चिह्न यज्ञोपवीत भी न रहना चाहिए। | 
इससे सब मनुष्यों को उचित है कि सब कामों से इस काम को | 
मुख्य जानकर पूर्वोक्त दो समयों में जगदीरवर की उपासना करते | 
NEI | | 


IP cd, 


इत्यग्निहोत्रसन्ध्योपासनप्रमाणानि ॥ 


१. सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ईये विप्रां नो उपासते। 
काम तान्‌ धामिको राजा शूद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥ 
है. ; i ‘ate qo सु० = 
यह प्रमाणरूप भूमिकाभाग पञ्चमहायज्ञविध्यन्तगंत ब्रह्मयज्ञ के 
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(अथ प्रथमो ब्रह्मयज्ञः सन्ध्योपासनम्‌) 


अब पहिले 'सन्ध्योपासना ब्रह्मयज्ञविधि लिखी जाती है, 
और उसमें के मन्त्रों का अर्थ भौ लिखा जाता है। पहिले “सन्ध्या” 
शब्द का अर्थ यह है कि--( सन्ध्यायन्ति® ) भलो-भाँति ध्यान करते 
हैं, वा ध्यान किया जाये परमेश्वर का जिसमें, वह 'सन्ध्या'। सो 
रात और दिन के संयोग-समय दोनों सन्ध्याओं में सब मनुष्यों को 
परमेश्वर को स्तुति प्राथंना और उपासना करनी चाहिये। पहिले 
बाह्य जलादि से शरीर की शुद्धि, और राग-द्वेष आदि के त्याग से 
भीतर की शुद्धि करनी चाहिए । क्योंकि मनु जो ने ५ अ० के १०९ 
इलोक ( afganiar? ) इत्यादि में यह लिखा है कि शरीर जल 
से, मन सत्य से, जीवात्मा विद्या और तप से, ओर बुद्धि ज्ञान से शुद्ध 
होती है । परन्तु शरीर-शुद्धि की अपेक्षा अन्तःकरण को शुद्धि सबको 
अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि वही सर्वोत्तम ओर परमेश्‍वर प्राप्ति 
का एक साधन है। र 


तब कुशा वा हाथ से मान करे अर्थात्‌ परमेश्वर का ध्यान 
आदि करते के समय किसी प्रकार का आलस्य न आवे, इसलिये शिर 
और नेत्र आदि पर जलप्रक्षेप करे यदि आलस्य न्नर हो तो न करना । | 
फिर कम से कम तीन प्राणायाम करे। अर्थात्‌ भीतर के वायु 
a बल से निकाल कर यथाशक्ति बाहर हों रोक दे। फिर शने: | 
शनः ग्रहण करके कुछ चिर भीतर ही.रोक.के बाहर निकाल दे, और | 


| १, अद्धिर्गात्राणि शुष्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति 1 FA prs i 
विद्यातपोभ्यां भतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुष्यति 11 - k 
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वहां भी कुछ रोके । इस प्रकार कम से कम तीन बार करे। इससे 
आत्मा और मन कौ स्थिति सम्पादन करे । 
इसके अनन्तर गायत्री-मन्त्र* से शिखा को बाँधकर रक्षा करे। 
“इसका प्रयोजन यह है कि केश इधर-उधर न गिरं सो यदि केशादि- 
पतन न हो तो न करे | और रक्षा का प्रयोजन यह है कि परमेश्वर 
प्राथित होकर सब भले कामों में सदा सब जगह में हमारी रक्षा करे। | 


१. गायत्री-मन्त्र सरल व्याख्या FR | 


ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुव रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो 
यो न: प्रचोदयात्‌ ॥ 


i शब्दार्थः 
ओम्‌ ततु =हे परमेश्वर | माप. 
भ्‌ः =प्राणों के प्राण 

भुवः = दुःखविनाशक 
l स्वः == सुखस्वरूप 


सवितुव रेण्यं = सारे जगतुः के पिता (उत्पर्त करनेवाले), भजने योग्य 
भगः . =शुद्धस्बरूप 

देबस्य == दिव्य शक्तियों को भी शक्ति देनेवाले [ हो ] 1 

__ घोमहि , =[ हम आपका | ध्यान करते z I 
l ` =जोआप 
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भावार्थं :--हे सवं रक्षक परमेश्वर ! आप प्राणों के प्राण, दुःखविनाशक, 
सुखस्वरूव, सारे जगत्‌ के पिता ( उत्पन्न करनेवाले ), भजने के योग्य, 
शुद्धस्वरूप, दिव्यशक्तियों को भी शक्ति देनेवाले हो। हम आपका घ्यान 
करते FL आप हमारी बुद्धियों को सदा शुभ अर्थात्‌ कल्याणकारी मार्ग की 
ओर ( शुभ कमों में ) लगाइये 11 

सब मन्त्रों के शब्दार्थ सीधी लाइनों में इसी प्रकार लिखे हुए समझ 
लेने चाहिए । 

संक्षिप्त भावाथं-हे परमेश्वर ! आप हमारी बुद्धियों को सदा शुभ 

अर्थात्‌ कल्याणकारी मार्ग की भोर [ प्रेरित कीजिए-5 ] लगाइये ॥ 

सम्पादकीय व्याख्या टिप्पणो-यह मन्त्र सख्या के आरम्भ मे 
बोला जाता है, इसलिये इसका अर्थ भी आरम्भ में दे दिया है । 

किस aea से क्या क्रिया करनी होतीं है, सो ऊपर बाले ऋषि दयानत्द 
कृत पाठ में gı अतिसाधारण जनों के ' लाभार्थं यहाँ भी थोड़ा-थोड़ा 
लिख रहे हैं । इस गायत्री मन्त्र से शिखा बांधी जाती है, ताकि ध्यान करते 
में बाधा न पड़े | 
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` अथाचमन-मन्त्रः A 

. ओ शर्तों देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 

शंयोर्‌भि garg नः ॥ THe अ० २६ Te १२ 
भाषार्थ: | 
अब 'आचमन' करने का मन्त्र लिखते हैं-( ओं aa देवोरि- 
त्यादि ) इसका अर्थे यह है कि--आप्लू व्याप्तौ’ इस धातु से 'अप्‌' | 
शब्द सिद्ध होता है, वह सदा स्त्रोलिद्ध ओर बहुवचनान्त हे। ‘fea’ | 
घातु अर्थात्‌ जिसके क्रीडा आदि अर्थं हैं, उससे Bay शब्द सिद्ध, 
होता है। (देवी: आपः) सबका प्रकाशक, सबको आनन्द देनेवाला, | 
और सर्वव्यापक ईश्वर ( अभिष्टये ) मनोवाञ्छित आनन्द के लिये, | 
और ( पोतये ) पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिये ( नः ) हमको ( शस्‌ ) | 
` कल्याणकारी { भवन्तु ) हो, अर्थात्‌ हमारा कल्याण करे। वही. 
परमेदवर ( नः ) हम पर ( शंयोः ) सुख की ( अमि स्रवन्तु ) सवथा 

वष्टि करे ॥ | 

इस प्रकार इस मन्त्र से परमेश्वर की प्राथना करके तीन 
आचमन करे) यदि जल नहो तो नकरे। आचमन से गले के | 
j कफांदि की निवृत्ति होना प्रयोजन है । | 
यहाँ 'अप्‌' शब्द से ईश्वर के ग्रहण करनें में प्रमाण--( यत्न 
` लोकांश्र* ) जिसमें सब लोक-लोकान्तर ( कोश ) अर्थात्‌ सब जगत्‌ 
का कारणरूप खजाना, जिसमें असत्‌ अदृश्यरूप आकाशादि और 
षः स्थूल प्रकृत्यादि सब पदार्थं स्थित हैं, उसी का नाम -- है । 


3 ra यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जना“विंदु: । 
; 4 a a ae! Neg seal t 
रच्च यत्र सच्चाश्त: स्कम्भं तं ब्र,हि कत॒मः falaa: 
n Public Domain. PaE Ra Vyda obec ° १०॥ 
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और वह नाम ब्रह्म का है, तथा इसी को स्कम्भ कहते हैं। यह 
कोन सा देव और कहाँ है? इसका यह उत्तर है कि जो (अन्तः) सब 
के भीतर व्यापक होके परिपूर्ण हो रहा है। उसीको तुम उपास्य 
युज्य और इष्टदेव जानो । इस वेदमन्त्र के प्रमाण से ‘aq’ नाम 
ब्रह्म का है। 

आचमन-भन्त्र-सरल व्याख्या 

(१) ओं शन्नो देतरोरमिष्टय० 


at “हे सर्वरक्षक परमात्मा ! [ आप ] 
दैवीः . = स्वंप्रकाशक 

आपः =g [ हैं ] 1 

अभिष्टये = अच्छी इच्छाएं पूर्ण करने वाले - 
'पोतये = gai के दाता वा तृप्ति देनेवाले 
भवन्तु == हो | 

शंनः = आप हमारा कल्याण [ कीजिए ] मौर 


शंयोरभिस्रवन्तु न; "सब भोर से हम पर सुख की वर्षा कीजिए, अर्थात्‌ 
हमें शान्ति प्रदान कीजिए ॥ 
भावार्थः--हे परमात्मा ! हम पर सदा सब ओर से सुख और शान्ति 
` की वर्षा हो, अर्थात्‌ हमारा वातावरण शान्त-पवित्र हो । हम अपने वाता- 
वरण को शुभ बनावं या हम शुभ वातावरण में रहें UR 
सरल-व्याख्या-टिप्पणी - इस मन्त्र से आचमन करना; अर्थात्‌ दायें 
हाथ की हथेली में इतना जल लेना जो कण्ठ के नोचे तक पहुंच जाबे। 
ऐसा तीन बार करना । हाथ धो लेना । जल न मिले तो न करना, पर 
या अबश्य करनी | जल मिल सके तो आलस्य नहीं, करना, जल से 


Digitized by ARERSRTAL-EREMB ET Shae Stra eGangotri 
अथेन्द्रियस्पशं-मन्त्राः 
मों वाक वाक । ओं प्राणः प्राणः । ओं चक्षुः चक्षु 
ओं sa ओत्रम्‌ । ओं नाभिः । ओं हृदयम्‌ । ओं कण्ठः 
at शिरः। ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌। ओं करतलकरपृष्ठ ॥। 
भाषार्थः | 
अथेन्द्रियस्पञ्ञे :--(ओं वाक्‌ वागित्यादि )। इस प्रकार से ईश्‍वर 
को प्राथंनापूर्वक इन्द्रियों का स्पर्श करे | इसका अभिप्राय यह है कि 
इश्वर की प्राथेना से सब इन्द्रियाँ बलवान्‌ रहें । 
इन्द्रियस्पर्श -मन्त्र-सरल-व्याख्या 
(2) ओं वाक्‌ वाक्‌० 
= (दसों बार बोलना) हे Taras प्रभ | 


१० 


= 


ओर 

वाक वाक = [हमारी] वाणी की शक्ति और वाणी को 

प्राण: प्राणः >प्राणों की शक्ति और प्राणों को 

चक्षः चक्षः = दृष्टि और नेत्रों को 

श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ म श्रवणशक्ति ओर कानों को 

नाभिः = नाभि को 

हृदयम्‌ =हूदयको . 

कण्ठः = HIS को | १ 
: शिरः "शिर ( मस्तिष्क ) को 

बाहुम्यामु भुजाओं को 

` करतलकरपृष्ठे =हथेली तथा हाथ की पीठ को 
यशोबलम्‌ _ =यश देनेवाले तया बलवान्‌ बनाए रखिए। 


भावाथे:--हे प्रभो ! हमारी सब इन्द्रियों तथा अंगों को यशस्वी j 


£ बनाए रखिए, इनमें निर्वलता न आए ॥ २॥ F 
_ Fe व्या० टि ७०---इस “मन्त्र से, जिस-जिस इख्द्रिय का नाम आवे, 
उस-उस को जळ से स्पशं करना ( =छूना ) चाहिये ॥ 
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अथेश्वरप्रार्थनापूर्वकमाजेन-सन्त्राः 
a भुः पुनातु शिरसि । af भुवः पुनातु नेत्रयोः 
ओं स्वः पुनातु कण्ठे।ओं मह: पुनातु ga 
औं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं तपः पुनातु पादयोः 
al सत्यं पुनातु पुनरिशरसि। ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥॥ 
भाषार्थः . | 
अब ईश्वर की प्राथंनापूवंक माजन के मन्त्र लिखे जाते हैं-- 


Y 


\ 


{ ओं भुः पुनातु शिरसीत्यादि ) । ओंकार भुः भूवः और स्वः इनके . 


अर्थ यायत्रीमन्त्र के अथे में देख लेना । ( महः ) सबसे बड़ा और 
सबका पूज्य होने से परमेश्वर को 'महः' कहते Fi ( जनः ) सब 
जगत्‌ का उत्पादक होवे से परमेश्वर का 'जनः' नाम है। ( तपः ) 
दुष्टों को सन्तापकारी ओर ज्ञानस्वरूप होवे से ईश्‍वर को “तप: 
wea हैं । क्योंकि ( यस्येत्यादि' ) उपनिषद्‌ का वाक्य इसमें प्रमाण 
है । (सत्यम) अविनाशी होते से परमेश्वर का 'सत्य नाम है । ओर 
व्यापक Qa से Aa नाम परमेश्वर का है । अर्थात्‌ पूवं-मनत्रो क्त 
सब नाम परमेश्वर हो के हैं। इस प्रकार ईश्वर के नामों के अर्थों 
का स्मरण करते हुए माजन करें । 


सार्जन-सन्त्र-सरल-व्याख्या 


रों भुः पुनातु ० 
ओं भूः - शाह oe ! आप प्राणों के प्राण हो। 
शिरसि = भेरे सिर को 
पुनातु aqfaa xfer | | 
ai aa: = हे दुःख विनाशक परमात्मा | 


१, यस्य ज्ञानमयं तप: | मुण्डको० १।१६॥ 
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नेत्रयोः =R नेत्रों ( आंखों ) को 
` पुनातु = पवित्र रखिए । | 
ओं स्वः = सुखस्वरूप ईश्वर ! | 
कण्ठ ` “मेरे कण्ठ को 
पुनातु = पवित्र रखिए । 
ओं महः =} ua से महान्‌ प्रभु ! 
हृदये . ==मेरे हृदय को 
` पुनाठु == पवित्र रखिए । 
ओं जनः =} सब के उत्पादक पिता ! 
नास्याम्‌ = भेरी नाभि को 
पुनातु =पवित्र रखिए । 
ओं तपः =X दण्डदाता हमारे राजा ! 
पादयोः = हमारे पाओं को 
पुनातु = पवित्र रखिए | | 
ओं सत्यं = है सत्यस्वरूप, सदा एकरस रहनेवाले प्रभो ! | 
पुनश्शिरसि “हमारी बार-बार प्रार्थना है कि हमारे सिरु | 
डक. ( मस्तिष्क ) को | 
À garg 2 पवित्र fat । 
_ भोंखंब्रह्म = हे सवंव्यापक सच्चिदानभ्द | 
7 aaa = हमारे सब अंगों को सवेदा और सर्वथा 
पुनातु = सब प्रकार से पवित्र रखने की कृपा कीजिए | 


भावाथंः-हे परमेश्वर ! हमारे सब अंगों को सदा पवित्र रखिए, 
saig ऐसी शक्ति दीजिए कि हम इनको पवित्र रख सके | इनसे कोई पाप- | 
ie कर्म न BTN F 
«Fo व्या० टि०--इस मन्त्र से जल से मार्जन करना | बायें हाथ कौ 
हथेली पर पानी लेना, और दाहिने हाथ से वा कुशा से मार्जन करना अर्थात्‌ | 
छॉटे देता चाहिये। . E 
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| अथ प्राणायास-मम्त्राः 
ओं भः । ओं aa: । ओं स्घः। ओं सहः। ओं जनः । 
ओं तपः । ओं सत्यम्‌ । तेत्ति० आ० प्रपा० १०। अनु० २७: 


AINA: 


अब प्राणायाम के मन्त्र लिखते हैं-( ओं भुरित्यादि )। इनके 
उच्चारण और अथंविचारपूर्वक उस [ पूर्वोक्त ] प्रकार के अनुसार 
प्राणायामों को करें। 

१इस प्रकार प्राणायाम करके अर्थात्‌ भीतर के बायु को बल से 

` नासिळा के द्वारा बाहर Gas यथाशक्ति बाहर हीं रोकके, पुन 

घीरे-घीरे भीतर लेके, पुनः बल से बाहर फेंकके रोकवे से मन और 
आत्मा को स्थिर करके आत्मा के बीच में जो अन्तर्यामीरूप से ज्ञान 
ओर आनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर है, उसमें arse आपको मग्न 
करके अत्यन्त आनन्दित होना चाहिए। जेसे गोताखोर जल में 
डबकी मारके शुद्ध होके बाहर आता है, वसे ही सब जीव लोग 
अपनी आत्माओं को शुद्ध ज्ञान आनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर में 
मग्न करके नित्य शुद्ध करें। 


अ्राणापा पनसनन्‍्नत्र-सरल व्याख्या कृ 
(४) ओं भू: | ओं भुवः० 
ओं == {सातों बार बोलना) हे aitas परमपिता ! आष 


| १. “इस प्रकार शुद्ध BU ” यह पाठ अजमेर संस्करण में सनसा- s 
; अन से पूवं छपा है । किन्तु वहाँ प्राणायाम का प्रकरण न होने के 
कारण तथा मूल संस्कृतानुसारी न होने से हमने प्राणायाम के प्रकरण में 


यहाँ रखना आवश्यक समझा है।-सम्पादक 
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भुः == प्राणों के प्राण 

भवः = दुःखविनाशक ; | 
स्वः = सुखस्वरूप ` | 
महः ` = सबसे बड़े | 
जनः ` = सबके उत्पादक 

तपः म (पाप का) दण्ड देनेवाले, और 

सत्यम्‌ = सदेवसत्यस्वख्प हो II 


भावार्थः-हे परमपिता ! आप में सब अच्छे गुणहैं। हम उनका | 
सदा चिन्तन करें ।। Y | 


अथाघमषंण-सन्त्राः 
'ओमऋ ase स॒त्यञ्चाभींद्धात्तपसोऽध्यंजायत । 
' . ततो रात्र्यजायत ततः समद्रो अणबः॥९॥ 
ह समुद्रादणवादघिं . संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो - बशी n २॥ 


ूर्याचन्द्रमलों धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
N पृथिवोञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ ५ 
ऋ० मण्डल १० | Fo १६० | Ho १-३॥ | 
भाषार्थः ` 
अब TAT HAT RATT A. A भपक, इत्यादि | 
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स्तुति करके पाप से दूर रहने के उपदेश के मन्त्र लिखते हे--(ओम्र 
ऋतं च सत्यमित्यादि ) | 

इनका अर्थ यह है कि--( धाता ) सब जगत्‌ को घारण और 
पोषण करनेवाला, और (वशी) सबको वञ्च में (करनेवाला परमेश्‍वर 
( यथापुर्वस ) star कि उसके ada विज्ञान में जगत्‌ cat का 
ज्ञान था, और जिस प्रकार पूर्वे कल्प की सृष्टि में जगतु की रचना 
थो, और जसे जीवों के पुण्य-पाप थे, उनके ATA faz चे 
मनुष्यादि प्राणियों के देह बनाये हैं । ( सूर्याचन्द्रमसौ.) जैसे पुर्वेकल्प 
में सूये-चन्द्र लोक रचे थे, वसे ही इस कल्प में भी रचे है | (दिवस) 
जेसा पूवं सृष्टि में सूर्यादि लोकों का प्रकाश रचा था, gar ही 
इस कल्प में भी रचा है। तथा ( पृथिवोम्‌ ) जसी [ पृथिवी ] प्रत्यक्ष 
दीखती है. ( अन्तरिक्षम्‌ ) जैसा पृथिवो और सूर्यलोक के बोच में 
पोलापन है, ( स्वः ) जितने आकाश के बीच में लोक हूँ, उनको 
(अकल्पयत्‌) ईश्वर ने रचा है। जैसे अनादिकाल से लोक-लोका- 
न्तरों को जगदीश्वर बनाया करता है, वैसे. ही अब भी बनाग्रे हैं, 
ओर आगे भो बनायेगा। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी 
नहीं होता, किन्तु पुर्ण भौर अनन्त होने से सर्वदा एकरस ही रहता 
है । उसमें वृद्धि-क्षय और उल्टापन कभी नहीं होता । ' इसी कारण 
से 'यथापूवेमकल्पयत्‌' इन पदों का ग्रहण किया है। ( विश्वस्य 
मिषतः ) उसो ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत्‌ के ( अहोरात्राणि ) 
रात्रि दिवस घटिका पल और क्षण आदि जैसे पूर्व थे वेसे हो 
( विदधतु ) रचे हैं। इसमें कोई ऐसी शङ्का करे कि-ईश्वर चे किस 
वस्तु से जगतु को रचा है तो उसका उत्तर यह है कि-'अभी- 


' द्वात्तपसः ) ईश्वर वे अपचे अनन्त सामर्थ्यं से सब जगत्‌ को रचा है, | 

_ जो कि ईश्वर के प्रकाश से. जगतु का कारण प्रकाशित, और सब 

जमतु के बनावे की सामग्री ईश्वरं के आधीन है । ( ऋतभु ) उसी 
अनन्त ज्ञामय.शापथ्यन'सेःन्सब“कि्ा"का/खसानःधिर्दशीस्त्र को | 


i : . 
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प्रकाशित किया, जैसा कि पुबंसुष्टि में. प्रकाशित था, और आगे के 
कल्पों में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा । ( सत्यस्‌ ) 
जो त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ सत्व रज ओर तमोगुण से युक्त है, 
जिसके नाम अव्यक्त, अव्याकृत, सतु, प्रधान और प्रकृति हैं, 
जो स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ का कारण है, सो भो, ( अव्यजायत ) 
अर्थात्‌ कार्यरूप होके पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ है। ( ततो 
रात्र्यजायत ) उसो FRAT के सामर्थ्यं से, जो प्रलय के पोछे हजार 
चतुय गी के प्रमाण से रात्री कहातो है, सो भी पूव प्रलय के तुल्य 
हो होती है। इसमें ऋग्वेद का (तम आसोदित्यादि मन्त्र )' प्रमाण 
है कि--जब-तक विद्यमान सृष्टि होती है, उसके पूर्वं सब आकाश 
अन्धकाररूप रहता है, और उसी अन्बकार में सब जगतु के पदार्थे 
और सब जीव ढके हुए रहते हैं, उसी -का नाम "महारात्री' है। 
( ततः समुद्रो अणेवः ) तदनन्तर उसी सामर्थ्यं से पृथिवी और 
मेघमण्डल में जो महासमूद्र है, सो भी पूर्व सृष्टि के सदृश हो उत्पन्न 
हुआ है 1 ( समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत ) उसी समुद्र की 
. उत्पत्ति के पश्चात्‌ संवत्सर भर्थातु क्षण मूहूर्तं प्रहर आदि काल भी 
` पुबंसृष्टि के समान उत्पन्न हुआ g | | 
बैद से लेके पुथिवी पन्त जो यह जगत्‌ है, सो सब ईश्वर के 
| 7 सामर्थ्यं से ही प्रकाशित हुआ है और ईदवर सबको उत्पन्न करके 
` सबमें व्यापक होके अन्तर्यामीरूप से सब के पाप-पुण्यों क्रो देखता 
हुआ, पक्षपात छोड़के सत्य न्याय से सब को यथावत्‌ फल दे रहा है। 
._ ऐसा निश्चित जानके ईश्वर से भय करके, संब मनुष्यों को उचित है 
किमन कर्म ओर वचन से पापकर्मो को कभी न करं इसी का नाम 
agar है । अर्थात्‌ ईश्वर सब के अन्तकरण के कर्मों को देख | 
रहा है। इससे पापं-कर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ देव ।। 


1 ~ / ६ A $ 
१. तम॑ आसीत्तमसा गूढमग्र 11 RoRo १० | Fo १२६ । म० RU | 
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मघसषंण-मन्त्र-सरल व्याख्या 
(५) ओम ऋतश्च सत्यच्च० 


ओं = है परमेश्वर ! 

TST = वेद और 

सत्यश्च = प्रकृति (कार्यं कारण रूप पृथिवी, जल, अरि, 
| वायु, आकाश) 

अभीद्धात्तपसः = आप पूर्ण प्रकाशमान प्रभु ने अपने ही बल से 

अघ्यजायत = रचे हैं | 

ततः, ततः “= आपने ही 

रात्री = प्रलय और 

समुद्र: *>मेघमण्डल, तथा 

aĵa: - "समुद्र आदि 

अजायत “== वनाए हैं || 


i भावार्थः--हे परमेश्वर ! वेद भौर जल आदि सब आपने)ही रचे' 
mai 


(६) ओं समूद्रादर्णवादधि० 


ओं =z ओोंकार | 

समुद्रादर्णवादधि =मेघमण्डल तथा जल बनाने के पश्चातु तु 
अहोरात्राणि =दिन और रात आदि 

विदधद्‌ = बनाकर आपने 


= काल-विभाग 

मज उत्पन्न किया है । 

= आापने सहज स्वभाव से - 
"सारे जगत्‌ को 


् अपने वश में रख ; 
CC-0.In Public Domain. Panini KAA पट hoa Collection. 
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भावार्थ--हे ओंकार ! दिन-रात आपने हो बनाए हैं। आपकी महिमा | 
अति महान्‌ Fu ६॥ । | 
(७) ओं सूर्य्याचन्द्रमसो ० . | 
झं =z ईश्वर ! | 
यथाूर्वमकल्पयत्‌ = पहिले went (सृष्टि के आरम्भ से प्रलय होने 
तक) की तरह इस कल्प में भी 

सूर्य्याचण्ट्रमसौ =q चाँद 


5 os ATER 
Sa 


दिवश्च = यलोक (जहाँ सूय्ये आदि हैँ) | 
-पृथिवीःच्च = पथिवीलोक, और | 
अन्तरिक्षमथो स्व! maaka तथा लोक-लोकान्तर को 

घाता . = बनानेवाले व कायम रखनेवाले आप ही हो॥ 


भावार्थ! हे ईश्वर ! सूर्य्यं चन्द्र मौर पृथिवी आदि सबको सदा 

झाप ही बनाते हो, मोर स्थिर ( = कायम ) रखते हो । हम नाप की आज्ञा 

' -नियमवाव्यक्स्थादि के विएुद्ध कभी न चले । अन्यथा हम सदा दुःखी 
रहेंगे ॥ ७॥ 


सन्ध्योपासनम १९ 
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( शन्नो देवीरिति )* इस सन्त्र से [ पुनः ] तीन आचमन करें | 
तदनन्तर गायत्र्यादि मन्त्रों के अर्थ विचारपूर्वक परमेश्वर की स्तुति» 
अर्थात्‌ परमेश्‍वर के गुण और उपकार का SATA कर, पश्चातु प्रार्थना 
करें, अर्थात्‌ सब उत्तम कामों में ईश्‍वर का सहाय Ale | और सदा 
पश्चात्ताप करें कि मनुष्य-शरीर धारण करके हम लोगों से जगत्‌ का 
उपकार कुछ भी नहीं बनता । star कि ईश्वर चे सब पदार्थों को 
उत्पत्ति करके जगत्‌ का उपकार किया है, वसे हम लोग भौ सब का 
उपकार करें | इस काम में परमेश्‍वर हम को सहाय करें कि जिससे 
हम लोग सब को सदा सुख देते LS । तदनन्तर ईश्वर को उपासनाः 
Bt) सो दो प्रकार को है-एक ‘ago’ और दूसरी “निर्गुण | 
[सगुणोपासना] जेसे-ईश्वर सबंशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, चेतन, 
व्यापक, अन्तर्यामी, सब का उत्पादक, धारण करतेहारा, मङ्गलमय, 
शुद्ध, सनातन, ज्ञान और आनन्दस्वरूप है, थमं AF काम और मोक्ष | 
पदार्थों का देवेवाला सबका पिता, माता, बन्धु मित्र, राजा ओर 
न्यायाधीश है, इत्यादि ईश्वर के गुण विचारपुर्वक उपासना करचे का 


नाम 'सगुणोपासना' है। 


तथा 'निर्गृणोपासना' इस प्रकार से करनी चाहिए कि-ईश्वरः 
अनादि अनन्त g= जिसका आदि आर अन्त नहीं; अजन्मा अमृत्यु= 
जिसका जन्म और मरण नहीं; निराकार निबिकार=जिसका आकार: 
और जिस में कोई विकार नहीं; जिस में रूप, रस, गन्ध, स्पशं शब्द, 
अन्याय, ATA, रोग, दोष, अज्ञान और मलिनता नहीं है; जिसका 
परिमाण, छेदन, बन्धन, इ्त्द्र्यों से दशन ग्रहण और कम्पन नहीं 


| १. विशेष पृष्ठ ८ पर fafese इस मन्त्र से पुनः आचमन करना ॥ : | 
इस मन्त्र का सरलार्थ पुवं पृष्ठ € पर लिख चुके है । शेष figa सन्ध्या 
में देख ल | 
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होता; जो हस्व-दीघ और शोकातुर कभी नहीं होता; जिसको ga- | 
प्यास, शीतोष्ण, हे और शोक कभो नहीं होते; जो उलठा काम | 
* कभी नहीं करता, इत्यादि जो जगत्‌ के गुणों से ईश्वर को अलग | 
'ज़ानके ध्यान करना, वह 'निर्गुणो पासता' कहलाती है ॥ | 
---१०!-- | 
अथ मनसापरिक्रमा-सन्त्राः | 
मों प्राची दिगरिनरधिपतिरसितो र॑क्षितादित्या इष॑वः। | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो aH- 
एभ्यो अस्तु | Alema दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भ ` 
दध्मः ॥ १॥ 
भाषार्थः 
( प्राची दिगग्निरधिपतिः ) जो प्राची दिक्‌ अर्थातु-जिस ओर 
अपना मुख हो, तथा जिघर सूर्य उदय होता हो, उस ओर afia = 
| जो ज्ञानस्वरूप, अधिपति=जो सब जगत्‌ का स्वामी, ( असितः ) 
' जअन्धनरहित, ( रक्षिता ) सव प्रकार से रक्षा करवेंवाला, (आदित्या 
|; इषवः ) निसके बाण आदित्य की किरणे हैं, (तिम्यो०) उन सब गुणों 
. के अधिपति gat के गुणों को हम लोग बारम्बार नमस्कार करते 
` ह । ( रक्षितृम्यो नम इषुम्यो नम एम्यो अस्तु ) जो ईश्‍वर के गुण 
' ओर ईश्वर के रचे पदार्थ जगत्‌ की रक्षा करनेवाले हैं, और पापियों 
`को बाणों के समान पीड़ा Barer है, उनको हमारा नमस्कार हो। 
Ee इसलिये जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता, और अज्ञान से जिस 
. घामिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैँ, उन | 
“aa की बुराई को उन बाणरूप किरण मुखरूप के बीच दग्ध कर देते 
हैं, कि जिससे किसी से हम लोग वेर न करें, और कोई भी प्राणी | 


FAALT मके, विः इम लोग परर asco d | 
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सनसापरिक्रमा-मन्त्र-सरल व्याख्या 
(८) ओं प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो ० 
अग्नि: हे प्रकाशस्वरूप 
अधिपतिः = सारे जगत्‌ के पिता 
असितः सब बभ्धनों से रहित 
ओं = ओमु | आप 
प्राची =o 
दिग्‌ = दिशा के स्वामी हो, भर्थातु आप उसमे सदेव ही 


विराजमान हो, att 
आदित्या इषतः =} श्रृतिरूप बाणों द्वारा 


रक्षिता = हमारी रक्षा करते हो । 
तेभ्य एभ्यः = उन, इन सब 
अधिपतिम्यः न्न्संसार की उपकारी शक्तियों, तथा 
इषृभ्यः =बाणों के समान 
रक्षितृम्यः =रक्षा करनेवाली वेद को श्रुतियों द्वारा 
ALAA AMAA: = हमें लाभ 
' अस्तु = | 
£ “ हे प्रभु! जो कोई हमारे साथ 
द्वोष्टि द्वेष करता है, अथवा 


Tee = जिस किसी से 
| वयं द्विष्मस्तं = हमारी बोर से द्वेष है, उसको हम 
चः: = आपके 


जम्भे „सुपुर्द, अर्थात्‌ आपकी मे 


ध्मः == करते हैं, या कर देवें ॥ 
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अर्थात्‌ हम किसी से द्वेष का बंदला न लेवे, थाप अपने न्याय के अनुकूल | 

जो दोषी हो, उसे दण्ड देवं 1 i : | 

भावार्थ: -हे पूर्व दिशा में भी विराजमान पिता | हमें वेदों के ज्ञान | 
द्वारा लाभ हो, और हमारा किसी.से वेर न हो | ८ N 


| दक्षिणा दिगिग्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर्‌ | 
इष॑वः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम | 
gde नम॑ एभ्यो अस्तु। योर स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं ` 
वो जम्भे दध्सः ॥ २॥ | ; 
भाषार्थः 
( दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिः ) जो हमारी दाहिनी ओर दक्षिण | 
दिशा है; उसका अधिपति “इन्द्र” अर्थात्‌ जो पूण ऐश्‍वयेवाला है: 
' (तिरश्चिराजी रक्षिता) जो पदार्थ कीट पतङ्ग वृश्चिक आदि तियंक्‌ 
' कहाते हैं, उनकी राजि जो पंक्ति हैं, उनसे रक्षा करनेवाला एक 
परमेश्वर है । (पितर इषवः ) जिसकी सृष्टि में ज्ञानी बाण के समान | 
हैं । (तेम्यो नमो) आगे का अर्थ पूर्वं के समान जान लेना ॥ २॥ 
सरल व्याख्या | 
(९) ओं दक्षिणा दिगिन्द्रो० 
इन्द्रोऽधिपतिः > =} ऐश्वयंवान्‌, जगतुपिता 
ओं ; -:*. म्न परमेश्वर ! | 
` दक्षिणा दिग्‌ = दक्षिण दिशा में भी आप विराजमान रहते हो। 
तिरश्चिराजि = तिरछे (->वेदविरुद्ध) चलनेवालों की कुसंगरूपी a 
: हानि से ; | 


| | 
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पितर इषवः “ज्ञानी मनुष्यों के उपदेशरूपी बाणों द्वारा 
रक्षिता “हमारी रक्षा करते हो | 

बैम्य एभ्यः = उन, इन सब 

अधिपतिभ्यः == संसार की उपकारी शक्तियों तथा 
इषृभ्यः = बाणों के समान 

रक्षितृम्यः =रक्षा करने वा ज्ञानियों के उपदेश द्वारा 
नमःनमः,नमः,नमः =हमें लाभ 

अस्तु = हो | 


योऽस्मान्‌ दध्मः => इसके अर्थ पहिले मभ्त्र की तरह ही हैं n 
भावार्थः-हे दक्षिण दिशा में भी विराजमान परमेश्वर | हम ज्ञानियों 
के उपदेशों से लाभ उठावं और हमारा किसी से द्वेष न हो ॥| ६ ॥ 


प्रतोची दिग्वर णोऽधि्पातः पृदांक्‌ रक्षिता न्तमिषव: । 
Real नमोऽधिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम gaed ad 
एभ्यो अस्तु । aed दवेष्टि यं वयं हिव्सस्तं वो जम्भे 
दध्मः ॥ ३ ॥। 
` भाषार्थः 

(प्रतीची far वरुणोऽधिपतिः) जो पश्चिम दिशा अर्थात्‌ अपने 
पृष्ठ भाग में है, उसमें 'वरुण” जो सबसे उत्तम सब का राजा 
परमेश्वर हैं, (पृदाक रक्षितान्नमिषवः ) जो बड़े-बड़े अजगर सर्पादि 
विषधारी प्राणियों से रक्षा करतेंवाला है, जिसके अन्न अर्थात्‌ पृथि- 
व्यादि पदार्थ बाणों के समान हें, श्रेष्ठो की रक्षा और दुष्टों को 
ताड़ना के निमित्त है । .( तेम्यो नमो० ) इस का अथे पूर्व मन्त्र के 
समान जान लेता ॥ ३॥ 3 
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सरल व्याख्या 
(१०) ओं प्रतो ची दिग्वरुणो० 
i दोएवर 
पूतिः =भजने के योग्य जगद. 
Rn =z प्रभु ! आप 


प्रतौचो ia 
= परिचिम दिशा में भी व्यापक रहते ह 
m विषधारी जीवों से ( पराई हानि करने वाले प्राणियों से) 


पा मन्न आदि ओषधियोंरूपी बाणों, वा अज्ञान-नाशक 


षव | 
sau -्»प्रेरणाओं द्वारा ` | 


= हमारी रक्षा करते हो | 


रक्षिता 

: ava. इन सव | 
भ्यः | 
अ „ संसार की उपकारो शकिति्यो, तथा | 
as : = बाणों के समान | 
pE 2 iar करनेवाली, अन्न आदि ओऔषधियों दा अज्ञान | 
i pme नाशक प्रेरणाओं द्वारा | 
| नम:,नमः,नमः,तम: = m लाभ | 
aS ...-दध्म: = इसके अथ पहिले मन्त्र की तरह ही हैं ॥ | 
] i ee हे पश्‍चिम की ओर भी व्यापक जगदीश्वर ! अस्न आदि 

i ह टू भा ae 


| atafadi वा अज्ञाननाशक प्रेरणाओं से हमें लाभ हो. झौर हमारा किसी 
‘ से वेरन हो jt go I 


| 
क्र 
| 


i 
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उदीँचो दिक्‌ सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषचः। 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषु'म्यो नस 
Gen अस्तु i योइस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं बो जम्भे 
दध्सः॥ ४ tl 


BINT: 


“उदीची दिक्‌ सोमो5धिपत्ति:) जो अपनी बांई ओर उत्तर दिशा 
है, उसमें ‘ata’ नाम से अर्थात्‌ शान्त्यादि ग्रणों से आनन्द देने वाले 
जगदीश्वर का ध्यान करना चाहिए। (स्वजो रक्षिताशनिरिषवः) जो ` 
अच्छो प्रकार अजन्मा ओर रक्षा करनेवाला है, जिसके बाण विद्य॒त्‌ 
हैं । ( तेभ्यो नमो० } आगे पूर्ववत्‌ जान लेना ॥ ४॥ 


सरल व्याख्या 
(११) ओम्‌ उदीचो दिक्‌० 


- सोमोऽधिपतिः "शान्तिस्वर्प, जगत्‌-उत्पादक 
स्वजः => स्वयंप्रकाशस्वरूप 
ओं =हे हमारे रक्षक प्रभो ! | 
उदीची दिक्‌ ==उत्तर दिशा में भी आप उपस्थित रहते हो । | 
अदनिरिषवः =faseit (प्रकाश) रूपो बाणों द्वारा आप 
रक्षिता . “हमारी रक्षा कर रहे हो। | 
तेभ्यः एभ्यः उन, इन सब प्रकार कौ 
अधिपतिम्य: =जगत्‌ की उपकारी शक्तियों, तथा 
इष्‌ स्यः = बाणोंके समान 
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रक्षितृभ्यः = रक्षा करनेवाली बिजलियों ( - प्रकाशों), यह 
उत्कृष्ट ज्ञानधाराओं द्वारा 
नमः,नमः,नमः,नमः = हमें लाभ 


अस्तु =e 
योऽस्मान्‌” दध्मः = इसके अर्थ पहिले wea की तरह ही हैं॥ | 
भावार्थः--हे उत्तर दिशा में भी विराजमान, हमारे रक्षक ! आप की | 


प्रकाशक शक्तियों वा उत्कृष्ट ज्ञानधाराओं द्वारा हमें लाभ हो. और हमारा | 
किसी से द्वेष न रहे ॥ ११॥। 
| 
क्र वा दिग्‌ विष्णुरधिपतिः कल्साषंग्रीवो रक्षिता वीरुध 
eva: तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम | 
gae नम॑ एभ्यो अस्तु । यो स्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्विष्मस्तं | 
वो wea दध्मः ॥ ५ ॥ | 


| 
| 
| 


भाषाथः 


(star दिग्विष्णुरधिपतिः) धवा दिशा अर्थातु जो अपने नीचे | 
कौ ओर है, उसमें “विष्णु अर्थात्‌ व्यापक नाम से परमात्मा का | 
ध्यान करना । (कल्माषग्रीवो रक्षिता वोरुध इषवः) जिसके हरित | 
रंगवाले वृक्षादि ग्रीवा के समान हैं, जिसके बाण के समान सब वृक्ष | 
हैं; उस से अधो दिशा में हमारी रक्षा करे। { तेभ्यो नमो० ) आगे | 


i 
| 
i 


पूर्ववत्‌ जान लेना॥ ५॥. 7 
सरल व्याख्या 
| (१२) ओं sar दिग्विष्णुरधिपतिः० 
É : =सवंव्यापक; जगत-स्वामी 
F विष्णुरृधिपति: i D i 
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ait  म=हेओङ्कार ! आप 

भ्रूवा दिग्‌ ` =नीचे की ओर भी विराजमान रहते हो | 

कल्माषग्रीवो =नाना प्रकार को कृष्ण आदि रंगोंवाली गर्दन 
के समान 

वीरुधः इषवः =A] से ऊपर को उठी हुई वनस्पतियोंरुपी 
बाणों, वा ऊपर ले जानेवाली विविध भावनाओं 
द्वारा 

रक्षिता =भाप हमारी रक्षा करते हो । 

तेभ्यः एभ्य! “० उन, इन सव 

अधिपतिम्यः = संसारियों का उपकार करनेवाली शक्तियों, तथा 

रक्षितृम्यः =रक्षा करनेवाली वनस्पतियों द्वारा 

Soya: = वाणों के समान 

नमः, नमः, नम!, नसः =हमारा कल्याण 

अस्तु . =होता रहे। 

योऽस्मान्‌ दध्मः ==इसके अर्थ पहिले मन्त्र की तरह ही हैं ॥ 


भावार्थ--नीचे की ओर भी विराजमान हे जगत्स्वामी | वनस्पतियों 
झथवा ऊपर उठानेवाली विविध भावनाओं द्वारा हम लाम उठाव, ओर 
क्रिसी से द्वेष न रख || १२ ।। 


ऊर्ध्वा, दिग्‌ बहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता ad- 
मिषबः। तेभ्यो नमोऽधिपतिश्यो नभो. रक्षितृस्यो नस | 
इषभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो ३ स्मान इष्टि यं बयं द्विष्मस्तं 
चो जम्भ दध्मः ॥ ६॥ 


अथवं० का 3 © २७|म० १-६ | 
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(seat दिग्बृहस्पतिरधिपति:०) जो अपने ऊपर दिशा है, उसमें | 
‘gacafa’ जो कि वाणी [ महान वेदशास्त्र, तथा बड़े-बड़े आका- | 
शादि ] का स्वामी परमेश्वर है, उसको अपना रक्षक जानें । जिसके | 
बाण के समान वर्षा के बिन्दु हैं, उन से :हमारी रक्षा करे। (तेभ्यो) | 
aate) आगे पूर्वत्‌ जान लेना | ६॥ | 
सरल व्याख्या | 
(१३) ओम ऊर्ध्वा fatto | 

बृहस्पतिरधिपतिः =g विद्वान्‌, जगतु-प्रभु 


ओं = परमात्मन्‌ ! आप तो 
ऊर्ध्वा fay «ऊपर की ओर भी हो। और | 
fear: Set श्लात्माओं को बुरी वृत्तियों मे, वा | 
- शरीरों को कोढ़ भादि महान्‌ रोगों में फंसने सेः | 
वषमिषवः ` = ज्ञान वा जल की वर्षाओं रूपी बाणों द्वारा | 
रक्षिता  =बचातेहो। = 
तेम्यः एभ्यः =उन, वा इन सब 
अधिपतिभ्यः = जगतु-निवासियों का कल्याण करनेवाली, तथा | 
इषृभ्यः = बाणों के समान | 
 रक्षितृम्यः =रक्षा करनेवाली, ज्ञान वा जल की वर्षा | 
| रारा | 
नमः, नमः, नमः, नमः =हम लोग लाभ उठाते | 
अस्तु ` =रहें। | 


' योऽस्मान्‌” IER: «इसके अर्थ पहिले मन्त्र कौ तरह ही है 1 | 
भावा्थे:--कपर की ओर भी व्यापक हे परमात्मन्‌ ! ज्ञान वा जल 
की वर्षाओं से हमें चाभ हो, भोर हमारा किसी से बेर न रहे ॥ १३॥ 
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अथोपस्थान मन्त्राः 
ओम्‌ उद्टयं तम॑स॒स्परि स्वः amha उत्त॑रम्‌ । 
Ns D, ९ m 7 ` 
दव दवञा सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ngh 
2 Jo अ० ३५। Fo १४॥। 
ATTA: 
अब उपस्थान के मन्त्रों का अर्थ करते हैं, जिनसे परमेश्‍वर की 
स्तुति और प्रार्थना की जाती है। हे परमेश्वर ! (तमसस्परि स्वः) सब 
अन्धकार से अलग प्रकाशस्वरूप, (SA प्रलय के पीछे सदा वर्त- 
मान, ( देवं देवत्रा ) देवों में भी देव, अर्थात्‌ काश करतेवालों में 
प्रकाशक, (सूयम्‌) चराचर के आत्मा, ( ज्योतिरुत्तमम्‌ ) ज्ञानस्वरूप 
और सबसे उत्तम आपको (पझ्यन्तः) जानके (वयमृदगन्म) हम लोग 
सत्य से प्राप्त हुये हैं। हमारी रक्षा करनी आपके हाथ है, क्योंकि हम 
लोग आपके शरण हं 2 
उपस्थाम-मन्त्र सरल व्याख्या 
(१४) ओम्‌ vad तमसस्परि० 


ai = हे परमात्मा l. 
saf aga श्रद्धापूर्वक आपको 
तमसस्परि == बज्ञानरूप अन्धकार से परे 
स्वः ऱ्=सुखस्वरूप 
उत्तरम्‌ = भु के पश्चात्‌ भी रहेनेवाले 
देवं ==सुखों के दाता 
देवत्रा = विद्वानों के विद्वान्‌ 
qiq “०सर्वव्यापक l kog 
ज्योतिरुत्तमम्‌ | =प्रकाशस्वरूप तथा सब से उत्तम 
पश्यन्तः ` ` “जानते हुए ( =मानते हुए ) 
अगन्म "आपको प्राप्त होवें, अर्थात्‌ हमें आपका. | 
आश्रय मिले । र 
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भावाथः-हे परमात्मा ! माता की गोद के समान हमें बापका आश्रय / 
प्राप्त होता रहे इम आपको श्रद्धा से प्राप्त कर ले gyn | 


| शद 
उदु त्यं जातवेदसं दव वहन्ति waa: ! 
0 = 
इशे बिश्वांय सूयम्‌ NAN य० अ० ३३। मन्त्र ३१ I 


भाषार्थः 


( उदु त्यं जातबेदसम्‌ ) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हुए | 
हैं, भोर जो प्रकृत्यादि सब्र भूतो में व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत्‌ | 
का उत्पादक है, सो परमेश्वर 'जातवेदाः' नाम से प्रसिद्ध है, (देवम्‌) | 
जो सब देवों का देव, और (सूर्यस्‌) सब जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक | 
है, (त्यम्‌) उस परमात्मा की (दृशे विश्वाय) विश्वविद्या at प्राप्ति | 
. केलिएहम लोग उपासना करते हँ । (उद्वहन्ति केतवः ) जिस परमेश्वर | 
' को 'केतवः अर्थात्‌ वेद की श्रूति और जगत्‌ के पृथक्‌-वृथक्‌ रचनादि | 
नियामक गुण जनाते और प्राप्त कराते हैं। उस विश्व के आत्मा | 
अन्तर्यामी परमेश्वर ही की हम उपासना किया करे, अन्य किसी 
की नहीं RN 


सरल व्याख्या . 


l 
| 
| 
j 
| 


(१५) ओम्‌ og त्यं जातवेदसं० 


at =हे प्रभ ! 
त्यं A | - “आप 
Í जातवदससु ` «वेदों के प्रकाशक 
देकं = सुखों के दाता 
gay i = सर्वप्रकाशक' हो I 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विश्वाय = संसार की सर्वविध भलाई या बुराई को 
दृशे an जानने के लिए 

उदु = हमें श्रद्धापुवंक 

केतवः = वेद की श्रृतियों का 

वहन्ति “ज्ञान कराइये। 


भावार्थ:-हे प्रभु ! हमें वेदों का ज्ञान कराइये ( ज्ञान-प्राप्ति का 
साधन समझकर गृहस्थ भादि आश्रमो का हम उत्तम रौति से पालन 
कर) ॥ १५॥। 


CA 
e N ने . 
चित्रं दवानासुदंगादनींक चक्ष मित्रस्य॒ बरुणस्याग्तेः । 


आप्रा द्यावांपृथिवो अन्तरिक्ष सूय आत्मा जगतस्तस्थषश्‍च 
स्वाहां MR य० अ० ७ | Ho ४२॥ 


भाषार्थः 


(चित्रं देवानां ०)-(सूर्य आत्मा जगतस्तस्थृषश्च) प्राणी ओर जड़ 
जगत्‌ का जो आत्मा है, उसको gA कहते है । (आप्रा द्यावा०) जो 
सूर्यं और अन्य सब लोकों को बनाके धारण और रक्षण करचेवाला है, 
(चक्षु भित्रस्य) जो 'मित्र' अर्थात्‌ r-a ष-रहित मनुष्य तथा सूयेलोक 
भौर प्राण का चक्षु = प्रकाश करनेवाला है, ( वरुणस्यारनेः ) सब 
उत्तम कामों में जो वतमान मनुष्य; प्राण अपान क्षोर अग्नि का 
प्रकाश करनेवाला है, (चित्रं देवानामु ) जो अदुभूत-स्वरूप विद्वानों 
के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है, ( अनीकम्‌ ) जो सकल मनुष्यों 
के सब दुःख नाश करने के लिए परम: उत्तम बल है, वह परमेश्वर | 


(उदगाव) हमा हे हयो मे. यथावत भुक जिव, दे, ३ 00०००. 
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सरल व्याख्या 


(१६) ओं चित्रं देवानामुदगादनीक० 


ओम्‌ 
देवानाम्‌ 
उदगात्‌ 
चित्र 
अनीकं 
मित्रस्य 
j वरुणस्य 
अग्नेः 
qa: 
द्यावा ` 

अन्तरिक्षम्‌ 
gfaat 

आप्रा! 
सूर्य: 
जगतस्तस्थुषरच 


> 

m 
~ 
= 


i 


आत्मा . 
` स्वाहा 


. `: भावार्थः--हे रक्षक! 


र 
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= fran! आप | | 
= विद्वानों को | 
--श्रद्धापूर्वक प्राप्त होनेवाले | 
=विचित्र ( अपूर्वं वा लासानी ) | 
= शक्तिमान्‌ बल के भण्डार 

=संसार के उपकारी, व 

= भद्र मनुष्यों को 

< fasai के समान 

= कल्याणकारी रास्ता दिखानेवाले हो | 
= सुलोक 

म्=मध्यस्थलोक, व 

=पुथिवीलोक को 


=है प्रकाशस्वरूष ! भाप 


« =आपने ही स्थिर (= कायम) रखा हुआ है | 


| 
| 
| 
==संसार के जानदार व बेजान ( चेतन और | 
=जड़ ) सब के | 


= आत्मा अर्थात्‌ बनाये रखनेवाले हों | 


- =यह हम हृदय से कहते हैं, मौर हंमारे | 


विचार सदा ऐसे बने रहें। भर्थात्‌ | 
आपके इन गुणों को कभी न भूले ।। 


आप ही सारे संसार के कर्त्ता TAT हो ।।१६।। : 


i 
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तच्चक्षदंवहितं प्रस्तांच्छक्रपुच्चरत्‌ | पश्येम शरद: शतं 
MIT शरदः शतश rare शरदः श॒तं प्र aTa शरदः 
शतमदींना: स्याम श॒रदः श॒तं भूयश्च श॒रद॑ः शतात्‌ ।।४॥ 
यजुः० ३६।२४॥ 

ATG: 


' ( तच्चक्षदवहितम्‌ ) जो ब्रह्म सबका द्रष्टा, धामिक विद्वानों 
का परम हितकारक, तथा ( पुरस्ताच्छ्क्रम्‌च्चरतु ) सृष्टि के 


| पूव पश्चात्‌ और मध्य में सत्यस्वरूप से वर्तमान रहा, और 


~ "ME NENT SN 


है 


| 
| 


4 
| 


सब जगत्‌ का करनेवाला है, ( पश्येम शरदः गतम्‌ ) उसी ब्रह्म को 
हम लोग सौ वर्ष पर्यन्त देखें, (जीवेम शरद: शतम्‌) जीवं, CIAR 
शरदः शतम्‌ ) सुनें, ( प्रब्रवाम श० ) उसो ब्रह्म का उपदेश करें, 
(अदीनाः स्याम०) भौर उसको कपा से किसी के अधीच न रहेँ । 
( भयश्च शरदः शतात्‌ ) उसी परमेश्वर को आज्ञापालन और कृपा 
से सी वर्षों से उपरान्त भी हम लोग देखें, जीव, सुनें-सुनावें, ओर 
स्वतन्त्र रहे । अर्थात्‌ आरोग्य शरोर, दृढ इन्द्रिया, शुद्ध मन, और 
आानन्दसहित हमारा आत्मा सदा रहे। यही एक परमेश्वर सब 
मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य इसको छोड़के दूसरे की 
उपासना करता है, वह पशु के समान होके सब दिन दुःख भोगता 
रहता है ॥ ४॥ 

इसलिये प्रम में अत्यन्त मग्न AR आत्मा ओर म को परमेश्वरः 
में जोड़के इन मन्त्रों से स्तुति ओर प्रार्थना सदा करते रहें ॥ 


सरल व्याख्या 
é (१७) ओं तचत्रक्षु देवहितं 
अ | =} ईश्वर ! आव 
तच्चक्षदबहितं =बिद्वानों को कल्याणकारी रास्ता दिखाते हो t 
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'पुरस्ताचछक्रमच्चरत्‌ =भोर सदैव सत्यस्वरूप से प्रकाशित हो । 
जीवेम शरदः शतम्‌ HTT सौ वषं जीव, | 
'पश्येम शरदः शतम्‌ ` =सो वर्ष तक आपका ज्ञान प्राप्त, करते रहें, और | 
अच्छे पदार्थ ही देखते रहें | | 
| श्युणयाम शरद: शतम्‌ =सो के सौ वष आपके उपदेश आदि अच्छो बाते 
सुनते रहें | | 
SAAT शरदः शतम्‌ = मौ वर्ष ही आपके गुण आदि गान करते रहें | ओर 
कदीना:स्याम शरदःशतमु = सौ ही वष सब अधोनताओं (= परतन्त्रताओं) 
are रोगों से बचे रहें । तथा 

भूयश्च शरदः शतात्‌ =Ù वषं से अधिक भी हम इसी प्रकार जीव, 
देखें, सुनें. बोलें और परतन्त्र न रहें। अर्थात्‌ हम 
सौ वर्ष के बाद भी पूण नौरोग रहें। | 
भावार्थ:-हे ईश्वर ! अच्छे कमं करता हुआ नीरोग रहकर सौ at 
'तक जीऊँ, बौर सौ वषं से अधिक भी इसी प्रकार जीऊ Molt 


n 9 थे | 


| 
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अथ गुरुमन्त्रः 


aga भूर्भुवः स्वः । तत्संवितुरवरेण्यं भ्यो देवस्य 
धोमहि । घियो यो a: प्रचोदयांत्‌ ॥ 
यजुः० ३६। ३॥ FO R131 Yo lt 
भाषार्थः 


ओम! यह अक्षर सिद्ध है।१ सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम 
नाम है, जिसमें सब नामों के अर्थ आ जाते हैं। जैसे पिता-पुत्र का 
प्रम सम्बन्ध है, वैसे ही ओंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है। 
इस एक नाम से ईश्‍वर के सब नामों का बोध होता है। जसे अकार 
से-६विराट्‌) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला है; (अग्निः) 
जो ज्ञानस्वरूप और सर्वत्र प्राप्त हो रहा है; ( विश्व: ) जिसमें सब 
जगतु प्रवेश कर रहा है, और जो सवत्र प्रविष्ट है; इत्यादि नामाथे 
अकार से जानना चाहिये । उकार से-(हिरण्यगर्भः) जिसक गर्भ में 
प्रकाश करनेवाले सूर्यादि लोक हैं, और जो प्रकाश करनेहारे सूर्यादि 
लोकों का उत्पन्न करनेवाला आधार है, इससे ईश्वर को ''हरण्यग मं” 
कहते हैं । fgur के अर्थ ज्योतिः अभृत और कोति हैं 1? (वायुः) 
जो अनन्त बलवाला, ओर सब WIT का धारण करनेहारा है; 
(तेजसः) जो प्रकाशस्वरूप और सब जगत्‌ का प्रकाशक है, इत्यादि 
अथ उकार मात्र से जानना चाहिये । तथा मकार से-(ईश्वरः) जो 
१. देखो -मनुस्मृति RI ७६॥ 

योतिवें हिरण्यम्‌', “अमृत हिरण्यम्‌ । श० ७।६।१।२॥ 'यशो दे 

हिरण्यम्‌' | ऐत० viglall 
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सब जगत्‌ का उत्पादक, सर्वशक्तिमात्‌, स्वामी और न्यायकारी हे; | 
(आदित्यः) जो नाश-रहितं हैः (प्राज्ञः) जो ज्ञानस्वरूप और सववज्ञ 
है, इत्यादि अथं मकार से समझ लेना। यह सक्षंप से ओंकार का, 
अर्थ? किया गया | | 
अब संक्षेप से 'महाव्याहृतियों का अर्थ” लिखते हैं--(भूरिति 

वे प्राणः) जो सब जगत्‌ के जीते का हेतु और प्राण से भी प्रिय है. 
इससे परमेश्वर का नाम 'भूः है। (भुवरित्यपान: ) जो मुक्ति को 
इच्छा करनेवालों, मृक्तों और अपने सेवक धर्मात्माओं को सब दुखों 
से अलग करके सवंदा सुख में रखता है, इससे परमेश्वर का नाम 
qa: है। (स्वरिति व्यानः) जो सब जगत्‌ में व्यापक होके सबको 
'नियम में रखता, और सबके ठहरने का स्थान, तथा सुखस्वरूप है 
इससे परमेश्वर का नाम 'स्वः है। यह [महा] व्याहृतियों का संक्षेप 
से अर्थ लिख दिया । | 
अब गायत्री-मन्त्र का अर्थ लिखते F—lafag:) जो सब जग? 

| का उत्पन्न करनेहारा, और Vay का देनेवाला है, (देवस्य) जो सव 
के आत्माओं का प्रकाश करनेवाला, ओर सब सुखों का दाता है| 
(Rag) जो अत्यन्त ग्रहण करते योग्य है, (भगः) जो शुद्ध विज्ञा 
स्वरूप है, ( तव्‌ ) उसको ( धीमहि ) हम लोग सदा प्रमभक्ति गे 
निइचय करके अपने आत्मा में धारण करं । किस प्रयोजन के लिये 
कि ( यः ) जो पूर्वोक्त सविता देव परमेश्‍वर है, वह ( नः ) हमारी 


i 
i 
1 


` (धियः) बुद्धियों को (चोदयात्‌) कृपा करके सब बुरे कामों से अलग 
करके सदा उत्तम. कामों में प्रवृत्त करे। इसलिये सब लोगों की 


| 
चाहिए कि सतु-चितु-आनन्द-स्वरूप; नित्यज्ञानी, नित्यम्‌ क्त, अजन्मा 
निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, व्यापक, कृपालु, सब = $ 


| . जनक और धारण करनेहारे परमेश्‍वर की ही सदा उपासना करें, £ 


जिससे घम्‌,अथ्‌ काम और मोक्ष जो मनुष्यदेहरूप qM T चार 


aya Cellection. 
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हैं, वे उसको भक्ति और कपा से ager भनुष्यों को प्राप्त हों। यह 
गायत्री मन्त्र का अथ संक्षेप से हो चका ?। 

[ इस प्रकार प्रतिदिन maag दोनों कालों में एकान्त देश में 
जाकर शान्त और एकाग्र होकर परमेश्वर का ध्यान करें। ] 


गुरु-मन्त्र-सरल व्याख्या 


(१८) ओम भभ वः स्वः० 
इस गायत्री मन्त्र का अथं आरम्भ में पृष्ठ ६ पर लिखा जा चुका है ॥ १८।। 


> 


अथ ससर्पणस्‌ 


हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्कृपयाऽनेन अपोपासनादिकर्सणा 
धर्मार्थहाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिभेवेन्ञः ॥ 


इस प्रकार से सब मन्त्रों के अर्थो से परसेरवर को सम्यक 
उपासना करके आगे समपंण करे कि-- 

“हे ईश्वर दयानिधे! आपकी कपा से जो-जो उत्तम काम 
हम लोग करते हैं, वे सब आपके समर्पण हैं, जिससे हम लोग आपको 
प्राप्त होके, #--जो सत्य न्याय का आचरण करना है, अ2--जो 
धमं से पदार्थो को प्राप्ति करना है, ८०म्म--जो धमं भौर अथ से इष्ट 
भोगों का सेवन करना है, ओर मोक्ष -जो सब दुःखों से छट कर 
सदा आनन्द में रहना है, इन चार पदार्थो को सिद्धि हसको शीघ् 


22 
प्राप्त हो” ॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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समरपंण-सरल व्याख्या | 


हे ईश्वर दयानिधे हे दयाल परमेश्वर ! | 
भवल्क्ृपयाष्नेन =मापकी कृपा से ही 
 जपोपासनादिकमंणा *““सन्ध्या आदि शुभ कर्म होते हैं, सो आपके ही 
| l अपंण हैं 
घमं- “हें प्रभो ! जो सत्य और प्याय का आचरण 
करना है | 
` अर्थ- = जो धर्मपूर्वक पदार्थों की प्राप्ति करना है, | 
काम- = जो घर्म और अर्थ से इष्ट भोगों का नियमानु- | 
कूल सेवन करना है, | 
मोक्षाणां . >-और जो हर भ्रकार के दुःखों से दुर रहते हुए 
सदेव आनन्द में रहना है; इनकी | 
3 सद्यः र च््शीघ्रही | 
- सिद्धिभंवेन्न = हमें प्राप्ति कराइये ।॥ | | 


भावार्थ:--हे परमेश्वर ! मेरे अच्छ कर्म आपके अर्पण है । मुझे मोक्ष | 
की प्राप्ति कराइये ।। | 

विशेष--यहाँ 'हे ईश्‍वर” भवेन्नः? इतना पाठ मभ्त्रपाठ नहीं है । | 
इस प्रकार निरभिमान ओर ईश्वर के उपासक होकर ध्यानावस्थित होकर 
प्रभ से प्रार्थना करनी चाहिए। इस पाठ कोन बोलकर मन में ही ऐसा | 
गम्भीरतापूर्वक बिचार करना भौर भी श्रेयस्कर है II 


x 
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| तत ईश्वरं नमस्कुर्यात्‌ 
इसके पीछे ईश्वर को नमस्कार करे। 
| नमस्कार-मन्त्र 
ait acl 
| थो नमः शम्भवाय च सयोभवाय च नम॑ः ngad चं 
मयस्कराय a नमः शिवाय च शिवत॑राय च ॥ | 
यजु;० १६। ४१॥ 
भाषार्थः 
| (नमः शम्भवाय च) जो सुखस्वरूप, ( मयोभवाय च ) संसार के 
| उत्तम gal का देचेवाला, ( नमः शंकराय च ) कल्याण का कर्त्ता; 
| मोक्षस्वरूप, धमंयुक्त कामों को ही करनेवाला, (मयस्कराय च) अपने 
| भक्तों को सुख का देनेवाला और धर्मकामों से युक्त करनेवाला, 
| ( “a शिवाय च शिवतराय च ) अत्यन्त मङ्गलस्वरूप और घामिक 
| मनुष्य को मोक्ष-सुख देनेहारा है उसको हमारा बारम्बार 
| नमस्कार हो ॥ 


| इति सन्ध्योपासनविधिः n 

| नमस्कार मन्त्र-स रल--व्याख्या 

| (१९) ओं नमः शम्भवाय० 

ओं =} परमात्मदेव ! 

'शंभवाय = सुखदाता को 

च “और 

| मयोभवाय = सबको सदा सुखी रखनेवाले आपको 
नमः = नमस्कार करता हूं । 

|च = भोर 

pi = मंगलकारी प्रभु को 
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q बरौर | 
मथस्कराय = ae का मंगल करनेहारे माषको | 
| नमः “मैं नमस्कार करता हू | 
q ग्ब्धौर | 
' शिवाय . कल्याणकारी को | 
a = बौर | 
| दिवतराय सबका अधिक-से-अधिक कल्याण करने वाले आपको 
§ नमः नर्म नमस्कार करता हू । | 
4 भावार्थे :--हे परमात्मदेव ! सब का कल्याण कीजिए । मैं मापको 
नमस्कार करता हूँ । १९॥ . । 
इति सन्ध्यायाः सरलव्याख्या समाप्ता ॥ 


| J | ti 


Rie 
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भथाशिनहोेत्रविधि' 
अथेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनामन्त्राः - 


[ निम्नलिखित ८ मन्त्रों से ईशवरस्तुतिप्रार्थंनोपासना करें ] 
मों विश्वानि देव सबितदुंरितानि परां सुव । 
यद्‌ भद्र तन्त आ aa ॥।१।। यजुः० ३०। ३॥ 


बर्थ:--हे (सवितः) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐशषभं- 
युक्त, (देव) शुद्धस्वरूप, सब gal के दाता, परमेश्वर ! आप कृपा 


करके (नः) हमारे (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुरितानि) दुर्गृण, दुर्व्यसन 


| कल्याणकारक गुण, कमं, स्वभाव ओर पदार्थ हैं (aq) बह सब 


। भोर दुःखों को ( परा सुब ) दूर कर दीजिए | (यत्‌) जो मद्रस्‌ ) 


हमको (आ सुव) प्राप्त कौजिए ॥ 
स्तुतिप्राथेनोपासनामन्त्राः--सरल व्याख्या 
(१) ओं विश्वानि देव० | 


` ओं देव सवितः <हे सुखों के दाता, सारे जगतु के पिदा नो३मु | 


विश्वानि “हमारे संव |. 

दुरितानि म दुगु ण, दुर्व्यसन, ओर gal को 

बरासुव = दूर कर दीजिए, मोर 

यतु = जो- 

भद्रं = कल्याणकारी गुण कमं स्वभाव तथा पदां हैं, 
ततु नः at हमें. 

आसुव न्म प्रदान को जिए 1] 


भावार्थ i—z ओ३म्‌ देब ! हमारी सब बुराइयां दूर कर दीजिए और i 
अलाइयां प्रदान कीजिए |। १ ॥ 
CG-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - = 4 


| 

४२ = a aa AIEN eGangotri | 
सम्पादकीय टिप्पणी--इन आठ प्रार्थना went के अर्थ संस्कारविषि | 

के अनुसार यहां दे रहे हैं 1 जब कोई fada यज्ञ करने लगे, तो इन ८ मन्त्रों 

9 के झर्थ एक योग्य व्यक्ति पढ़ता जाए, पीछे सब बोल 1 सबन सही तो पहि | 

.. और आठवे wae अर्थ अवश्य बोलें, ताकि यज्ञ करने वालों को यह पता | 
लगे कि ये सब मन्त्र अर्थ सहित समझ कर बोलने के लिये हैं, और इनके | 
अर्था से जीवन में कितनी ऊँची प्रेरणाएँ और शान्ति मिलती है। | 


S aaa काका 


e |] € “i र i 

¦ हिरण्यगर्भः समबतताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसोत्‌ | | 
हि 1 ii i i `~ | 
„a दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां sem देवाय हुविषां विधेम ॥। fl 
= s 1 


| यजुः० १३1 ४॥ 
'अ्थ:--जो (हिरण्यगभा) स्वप्रकाशस्वरूप और जिसने प्रकाश! 
PAN सूयं चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं, जो! 
( भुतस्यं ) उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत्‌ का ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) 
स्वांभी ( एकः ) एक ही चेतनस्वरूप ( आसीत्‌ ) था, जो (अग्रे | | 
संब जगतु के उत्पन्न होने से पूर्व (समवतंत वर्तमान था । (सा) ` 
सो (इमाम) इस (gfaaty) भुमि (उत) और (द्याम्‌) सूर्या 
को (दाघार) धारण HT रहा है. हम लोग उस (कस्मे) सुखस्वख्य 
( बेबाय ) शुद्ध परमात्मा के लिए. ( हविषां ) ग्रहण करने ४ 
योगा म्हसा abe anim, Aas) वक्त faam ॥२॥| ` 


Dis, 5 suid 
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ay 
हिरण्यगर्भः 
समवतता ग्रं 


yarq: 
जात: 
पतियेक: 
आसीतु 
सः 
पृथिवीं 
द्यामृतेमां 
दाधार 


कस्म 


देवाय 
हविषा विधेम 


सरल व्याख्या 
(२) ओं हिरण्यगर्भः समवर्तता० 
= हे परमेश्वर! आप 
= स्वप्रकाशस्वरूप 
= सारे जगत्‌ की उत्पत्ति से पहिले ही विराज- 
मान, वा 
=उत्पन्न हुए जगतु के 
= STIS तथा 
= एक ही स्वामी 
=e | 
= TT 
== पृथिवौ तथा 
==द्युनोक आदि लोकों के 
स्थिर ( कायम ) रखनेवाले हो । 
= हम, सुखों के भण्डार 
= सुखदाता प्रभ ! आपकी 
> भक्ति में निमग्न रहें |) 


भावाथः-हे सारे संसार के स्वामी परमेश्‍वर ! हम सदा आपकी 
शक्ति में निमग्न रहें ।। २ i f 


oe 


य acral बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यरय देवाः । 
यस्य sarga यस्य मत्युः कस्म दवाय हविषां विधेम ॥३॥ 


ˆ यजुः०२५।१३॥ 


` अथः-(यः) जो (आत्मदाः) आत्मज्ञान का दाता, (बलदाः) शरीर 
आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, (यस्ये) जिंसकी (विशवे) 
सब ( देवा: ) वित बरोग (उद्राम वे}, MRA Saree) 


j 
Digitized by Arya Samaj Foundation Qhenpajand eGangotri | 
डॅड सरलार्थ-सन्ध्याग्निहोत्रविधि! | 
जिसका (प्रशिषम्‌) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन और न्याय अर्थात्‌ शिक्षा | 
को मानते हैं, (यस्य) जिसका (छाया) आश्रय ही (अमृतम्‌) मोकष- | 
सुखदायक है, (यस्य) जिसका न मानना अर्थातु भक्ति न करना a 
(म॒त्मुः) मृत्यु आदि दुःख का हेतु है, हम लोग उस (कस्म) सुखस्वरूष्‌। 
( द्वेबाय ) सकल ज्ञान फे देवेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए 
(fam) आत्मा और अन्तःकरण से ( विधेम ) भक्ति अर्थात्‌ उसो 
: कौआज्ञा पालन करने में तत्पर रहें URI | 
सरल व्याख्या | 

(३) ओं य आत्मदा बलदा० 


ES 


Pies 


at यः = हे परमपिता ! आप | 
आत्मदा बलदा = आत्मबल तथा हर प्रकार की शक्ति के दाबा हे! ' 
विइबे देवाः = संसार के सब विद्वानु मनुष्य | 
यस्य = arta | 
| उपासते = उपासना करते = | भौर | 
यस्य =आपकेही | 
प्रद्चिषं ==ग्ुणमान करते हैं | 
यस्य छाया - ATHY आश्रय लेने से | 
अमृतं ` = मोक्ष आदि सुखों की प्राप्ति होती है। बौ 
यस्य ATH आज्ञापालन न करने से हो 
मृत्युः न मृत्यु आदि दुःखों को भोगना पड़ता है । 
. कस्म देवाय = हुम दुःखरहित सुखदाता परमेश्वर | आपकी | 
हविषा विधेय =बाज्ञा का पालन करते रहें, अर्थात्‌ नेदामु्र 
= चलते रहें ॥ ` 


Se WR eee 


malg :-हे बलदाता परमपिता ! हम आपकी आज्ञा का | 


j R i 
करते SEAR Iic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यः प्राणतो निमिषतो स॑हित्वेक इद्राजा जग॑तो aga । 
य ईशं अस्य ट्रिपदुश्चतुष्पदुः कस्मे देवाय॑ हुचिषां विधेम neu 
` यजुः० २६।३॥ 
अर्थ:--(यः) जो ( प्राणतः ) प्राणवाले और ( fafana: ) 
अप्राणिरूप ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा से 
( एक इत्‌ ) एक ही ( राजा ) विराजमान राजा (बभूव) है, (यः) 
जो € अस्य ) इस ( द्विपदः) ममुष्यादि और ( चतुष्पदः ) गौ आदिः 
प्राणियों के शरीर की (ईशे) रचना करता है । हम लोग उस HEA) 
सुखस्वरूप ( देवाय ) सकलेश्वयं के देनेहारे परमात्मा के लिए 


|. ( हथिषा ) अपनी सकल उत्तम सामग्री से ( विधेम ) विशेष भक्ति 


करें NYI 
सरल व्याख्या 
(४) ओं a: प्राणतो-निमिषतो ० 

भों =~ है रक्षक ! 

यः = आप 

प्राणतः SATAY (°--जानदारों) तथाः 
निमिषतः =मप्राणिरूप (`"" बेजानदारों) के 
इतु =इस 
जगतः : swig के 
- महित्वैकः ` = एक ही सबसे बड़े 

राजा . = व्यवस्थापक अर्थात्‌ नियम में चलावे वाले 
aya =é@t I ग 
यः ; न्न्माप 


_ अख्य CC-0.In Public Bagan जमित के०१५ Maha Vidyalaya Collection.” `“ 
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| 
| 
i 


द्विपदश्चतुष्पदः =A पैरवाले (“मनुष्य आदि) और चार परवाले | 
, (“पशु आदि) प्राणिमात्र के | 

=स्वामी हो | | 

कस्म देवाय =हम आप आनन्दस्वरूप आ।नन्ददाता परमेश्वर की | 


हविषा विधेम = हृदय से उपासना करते रहें, अर्थात्‌ आपके गुणो | 
को धारण करते रहें Il | 


NE = 


भावार्थः-हे सबके स्वामी ईश्वर | हम हृदय से आपकी उपासना | 
करते रहें ।।४॥ 


oy 


— t0:— 


येत cleat पृथिवी चं बुढा येन स्वः स्तभितं येर नाकः। 


यो अन्तरिक्षे रज॑सो विमानः कस्मे देवाय हविर्षा विधेस uy 
यजुः० ३२। ६ j 

अर्थः--( येन ) जिस परमात्मा ने ( sar) तीक्ष्ण eqaraalt 
(द्योः) qa आदि (च) और (वृथिवी) भूमि को (दृढा) घारण, (थेत 
जिस परमेश्वर नें ( स्वः ) सुख को (स्तभितम्‌) धारण, और ( | 
जिस gaat चे (नाकः) दुःखरडित मोक्ष को धारण किय, है, (यः|| : 
जो ( अन्तरिक्षे ) आकाश में ( रजसः) सब लोक-लोकान्तरों 
(विमानः) विशेष मानयुक्त, अर्थात्‌ जेसे आकाश में पक्षी उड़े हैं 
वसे a लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लो! 
उस (कस्म) सुखदायक (देवाय) कामना करचे के योग्य परब्रह्म 
प्राप्ति के लिए ( हविषा ) सब सामर्थ्यं से ( विधेम ) विशेष af 
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सरल व्याख्या 


(५) ओं येन द्यौरुग्रा पृथिवी ० 
at == हे प्रभृ ! 
धन = आप । 
दयौरुग्रा == तीक्षण स्वभाववाले सूर्यादि 
q = Tar 
पृथिवी = जमीन के 
दढा == कायम रखनेवाले हो । 
थेन =a 
स्वः = सुखस्वरूप हो। क्षौर 
धेन ex आपके द्वारा ही 
नाकः स्तभितं =Ma की धारणा हो रही है अर्थात्‌ सब सुख प्राप्त 
हो रहे हैं । 
यः =a ही 
अन्तरिक्षे = अन्तरिक्ष मादि 
रजसः == लोकों की 
विमानः = रचना करके उन्हें नियम से चला रहे हो । 
कस्मे देवाय आप शा्तिस्वरूप शान्तिदाता परमात्मा की हम 
हविषा विधेम सच्चे दिल से स्तुति करते रहें ॥ 


भावाथः-हे सब लोकों के बनानेवाले प्रभो ! हम सच्चे दिल से आप 
की स्तुति करते रहें ।।५।। 


ई 
‘ < ‘ 


* a ewe 
बह ५२ 
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प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वां जातानि परि ता aga | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु वयं AG षतंयो रयीणाम्‌ ॥६॥ | 
Fo १०। १२१।१०॥ | 
अर्थे:-हे ( प्रजापते ) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ! ( त्वत ) | 
आपसे (अन्यः) भिन्न दुसरा कोई (ता) उन (एतानि) इन (विश्वा) 
सब (जातानि) उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को (न) नहीं (परिबभूव) 
तिरस्कार करता है, अर्थातु आप सर्वोपरि हैं। (यत्कामाः) जिस-जिस 
पदार्थ की कामनावाले हम लोग (ते) आपका € जुहुमः) आश्रय लेवें, 
मौर वाञ्छा करें (ततु) उस उसकी कामना (नः) हमारी सिद्ध (अस्तु) 
होवे जिससे ( वयम्‌ ) हम लोग ( रयौणास्‌ ) घनेइबर्यो के ( पतयः) 
स्वामी (स्याम ) होबें ॥६॥ 


| 
| 


सरल व्याख्या | 
(६) ओं प्रजापठे न त्वदेता ० | | 
ai प्रजापते = हे सारे संसार के स्वामी; | 
. त्वदेतान्यन्यो =भापके सिवाय दूसरा कोई भी . | 
fazat . ' =संसारके | 
जातानि ` = प्राणियों में 
परिता ` ' =नड़ा | | 
त्त sagt ड 
बसून m j 
यरकासाः - safer अच्छी कामनाओं की प्राप्ति के लिए | 
वे = आपका 
a Le | ग्ण्जाश्रेय लेते हैं 


AFANSHRC-0.1n Public Dowaay. हेने 'त्राप्ति हो "भोती ge we झे 


a 


at eg ईश्‍वर! ` ` 

सः -- ब्ञ्आाप ' ` ` मजरे 
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क्यं =¬ हे प्रभु ! हम 

रयीणाम्‌ "विद्या धन ऐश्वयं आदि के 
पतयः = tarat 

स्याम == वने |l 


5 भाषाथ :--हे सबसे बड़े परमात्मन्‌ ! हम घनवान्‌ औंर ऐश्वर्यंशाली 
न 11६1 


le l क ] ; ह 
स नो बन्धुरजेनितर स विधाता धामानि वेद॒ भुवनानि विश्वां । 
यत्रं देबा अमृतमानशानास्ततीय धामंन्नध्येरंबन्त ॥७॥ 
id यजुः० ३२। १०। 
अर्थे:--हे मनुष्यो ! ( सः ) वह परमात्मा ( न: ) अपने लोगों 
का (aq: ) भ्राता के समान सुखदायक, (जनिता) सकल जगत्‌ 
का उत्पादकः (सः) वह ( विधाता ) सब कामों का पूर्ण करनेंहारा 
(विश्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) लोकमात्र और (धामानि) नाम स्थान 
और जन्मों को ( वेद) जानता है; और ( यत्र) जिस ( तृबीयें ) 
सांसारिक सुख-दुःख से रहित नित्यानन्दयुक्त, (धामन्‌) मोक्षस्वरूप 
धारण करनेंहारे परमात्मा में | अमृतम्‌ ) मोक्ष को ( आनशाना; ) 
प्राप्त होके (देवाः) विद्वान्‌ लोग ( अघ्मेरयन्त ) स्वेच्छापूवक 
विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचायय, राजा, भौर न्यायाधीश 
है । अपने लोग मिल के सदा उसकी भक्ति किया करें ॥७॥ 


. सरलव्याख्या . 
` (७) ओं स नो बंन्चुजेनिता० 


| 
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बन्धुः = सम्बन्धी 
जनिता = पिता हो | 
-सः "आप ही | 
विधाता ` =्सब कामों में सफलता प्रदान. करने वाले वा | 
घामानि भवनानि विदवा = सारे जगतु के सब पदार्थों के विषय में | 
श्र == सब कुछ जानने वाले हो । | 
देवाः = हे प्रभू | विद्वान्‌ लोग | 
यत्र = जिस 

अमृतम्‌ = मोक्ष को 

अआनशानाः = प्राप्त करके व ४ 


तृतीये त्रामन्नध्यरयभ्त पूर्ण gal में रहते हुए अपनी इच्छा से विचरते | 
हैं, वही मोक्ष हमें भी प्राप्त कराइये। | 


भावार्थ :--है सहायक ईश्वर ! st मोक्ष को प्राप्ति कराइबे oll | 
j 


अग्ने नय सुपथा र।येऽ अस्मान्‌ विश्वांति देव वयुनानि विद्वान | 
1 


युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भुषिष्ठां त नर्मउक्तिं विधेम ।।द।।| 
यजुः० ४०। १६ tl 
अर्थ:- है ( अग्ने ) स्वप्रकाश, ज्ञानस्वरूप, सब जगतु के : 
करवेहारे, (देव) सकलसुखदाता परमेश्वर ! आप जिससे (fagta ) 
सम्पूर्ण विद्यायुक्त हैं, कृपा करके ( अस्मान्‌) हम लोगों को ( राये) 
` बिज्ञान वा राज्यादि aiat प्राप्ति के लिए ( सुपथा ) अच्छे 
घमयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से ( विश्वानि ). सम्पूर्ण ( वयुनानि ) 
' अज्ञान और उत्तम कर्म (नय) प्राप्त कराइये । और (अस्मत्‌) हमते 
| (gga) कुटिलतायुक्त (एन; DIRE, फम को-(द्वगोषि ) q 


न्छ 
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कीजिए। इस कारण हम लोग: ते ) आपकी ( भुयिष्ठास्‌ ) बहुत 
प्रकार की स्तुतिरूप (नम उत्ति म्‌) नम्रतापुरवंक प्रशंसा (विघेम) सदा 
किया करे, और सवेदा आनन्द में रहें 1151 

सरल व्याख्या 
(८, ओम्‌ अग्ने नय सुपथा० 


मों = हे परमेश्वर | 
avd “आप ज्ञान स्वरूप 
विश्वानि =सम्पुणं 
aq = सुखदाता तथा 
विद्वान्‌ =सब विद्याओं के जानने वाले हो । 
अस्मान = हमें 
राये = राज्य आदि सुखों की प्राप्ति के लिये 
सुपथा == अच्छे रास्तों तथा 
वयुनानि “शुप्त कमो की 
नय = प्राप्ति कराइये | 
अस्मतु म्=हुमसे 
जुहुराणम्‌ ` =कुटिलतायुक्त 
एनः aS Se ae कर्षो को 
युयोधि = दुर रखिये। 
भुयिष्ठां ते _ =हम बार-बार आपकी . - 
नम: उक्तिं ज-नम्रतापुवंक स्तुति ... p 
fraa : .-; ` eF. 


भावार्थ :-हे पुरणे विद्वान्‌ परमेश्वर.! “हमें बुरे कर्मों से बचाइये, का 
अपनी भक्ति में छगाइये ॥5॥.. . १... : 


इति प्रार्थनामम्त्र-सरलव्याख्या समाप्ता ॥ 
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झाचमन-मन्त्र | 


, नीचे लिसे तीन. मण्त्रों से एक-एक करके वीन बार भाचमम करें। | 


ओम्‌ अम्तोपस्तरणम्सि स्वाहा ।।९॥ इससे एक । | 
MX सरल व्याख्या | 
ओम =} ईश्वर | आप | 
अभृत . षज जल के समान | 
उपस्तरणमसि = शाम्त देने वाले हैं, हमें थान्ति प्रदान कोणिए 1 | 
स्वाहा = हुम यह शुद्ध हृदय से कहते हैं, या हम ऐसा 


हृदय से जानते हैं। हमारे ऐसे भाव सदा बने रहें। 

['स्वाहा शब्द के अर्थ आगे भी सब मन्त्रों में इसी प्रकार जान लेव।| 

युनः= षुः नहीं faat | | 
भावाथ:--हे ईश्वर ! हमें सदा शान्ति दीजिए wen | 


1 
|| 
|| 
| 
| 
i 
1 


ओम्‌ अमृतापिधानमति स्वाहा ।।२॥ इससे दुसरा | 
तैत्तिरीय आरण्यक To gol ago : li 


सरल व्याख्या 
aq ` `  £हे परमेश्वर |! 
जमृत mao के समान 
अपिधानमसि ==पुष्टि प्रदान कौजिए, sat erg दौजिह। ` 
स्वाहा =पूषंबद्‌ ॥ | 
भावाय ।--है परग्रेश्वर ! हमें सदा पुष्टि प्रदान कौजिए ॥२॥ | 
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त्य यशः भोमयि भीः श्रयतां स्वाहा ।।३॥ 


आश्वलायन Mo ० १। ey | २२॥ 


इससे तीसरा आचम 
हा हे ववे का segs: तत्पश्चात्‌ जल बेकर नीचे लिखे 


सरल व्याख्या 
at = हे परमात्मन्‌ | 
= “सत्य ( सच बोलना ) मादि 
kh : '्ण्यश ( शोभा ), तया 
a 3 T ( विद्या घन ऐश्बयं ) बादि 
श्रौ! श्रयतां “नसदा प्राप्ब् रहें | 
स्बाहा ==पूंवत्‌ ॥ 


भावाथ :--हे परमात्मन्‌ ! हमें सदा सत्य 
द 
उ बौर यझ्मी प्राष्त 


3: 
अङ्गस्पशं-पन्त्र 
[ नीचे लिखे मन्त्रों घे बाये ( वाम ) हाथ में aw बेकर 
उस 
दाहिने हाथ के द्वारा नीचे लिखे. अनुसार अङ्ग-स्पशे करें-] > 
ओं बाङ्‌ म भआस्येऽस्तु ॥१॥। इस मन्त्र से मख । 


सरल व्याख्या . 
[ इससे मुख को स्पशं करें ] 
af = परमात्मन्‌ | 
Vat `` ` =धेरे मुख में ; 
वाक्‌ अस्तु =सदा अच्छो बाबी रहे १ ॥ ` 
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बिशेष--'ओों वाङ्म बास्ेऽस्तु' से लेकर 'ओम्‌ अरिष्टानि मेऽङ्गानि | 
तनस्तग्वा भे सह सन्तु? तक के भावार्थ “ओम्‌ अरिष्टानि मेऽङ्गानि’ वाते | 


ओम्‌ TEMA 'चक्षुरस्तु ॥३॥ इस मन्त्र से दोनों आखें। | 
सरल व्याख्या 


मन्त्र के नौचे लिखे हें । Fs | 

. ओं नसोमें प्राणोऽस्तु gu इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र | 

सरल व्याख्या | 

[ इससे नासिका के दोनों feai का स्पशं करें 1] | 

ay = प्रभु | | 
नसोमें ` »>मेरी नासिकाओं द्वारा 

प्राणोऽस्तु mega प्राणों का.सचार ( = आना-जाना ) | 

होता रहे ।। २॥ | 

ई | 


[ इससे दोनों नेत्रों का स्पर्श करं ] 


at हे रक्षक ! । 
अक्ष्णोमं | =न मेरै दोनों नेत्रो में | 
चक्ष्रस्तु . = उत्तम दृष्टि सदा बनती रहे ।। ३.॥ . - - ` 
at कणंयोम श्रोत्रमस्तु ।।४।। इस मन्त्र से दोनों कान। 
| सरल व्याख्या ; 
[ इस मन्त्र से दोनों कानों का स्पर्श करें ] 
af SERN य. 
कर्णयोम “मेरे दोनों कानों में हा 
श्रोत्रमस्तु aa = अच्छी श्रवण-शक्ति बनी रहे ।। ४॥ ˆ a 
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नों बाह्वोमे बलमस्तु ngn इस मन्त्र से दोनों बाहु | 


सरल व्याख्या 
; ( इससे दोनों भुजाओं को स्पर्श करें ] 
Ue = =हे परमात्मन्‌ ! 
बाह्घोम = भेरी दोनों भुजाओं में 
बलमस्तु =अच्छी शक्ति बनी रहे ।;५।। 
| | i> 
ओम्‌ ऊर्बोमं ओजोऽस्तु ।।४॥। इस मन्त्र से दोनों जंघा । 
सरल व्याख्या 
t [ इससे दोनों घुटनों को स्पशं करें ] 
gt. = पिता! 
ऊर्वोम = मेरी जंघाओं ( पट्टों ) में 
ओजोऽस्तु =नउत्तम शक्ति स्थिर रहे ॥६॥ 
a 


-भोम्‌ भरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा से सह सन्तु uon 
पारस्कर गृ» का० २। कण्डिका.३। go २५॥ 
इस मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पशं करके मार्जन करना । 
तत्पश्चात्‌ समिधाचयन वेदी में करें । 
सरल व्याख्या ` 
[ इससे सारे शरीर पर जल faga ] 


भों . हे परमेश्वर ! 
N हे परमेश्वर 


; =A O o l ae 
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तनः = शरीर 

सह g साथ ही 

a = मेरे 

तन्वा >» =शरीर के 

agia न्म्सव AF 

अरिष्टानि बज 

ag के «० रहें 


भावाथ!--('ओं aren गास्येऽ्तु' से लेकर यहाँ तक के ७ Tea का 
हे परमेश्वर | मेरा मुख, नाक, माखे, कान, भुजाएँ और जंघायें अर्था 
qez भादि तथा सारा शरीर सदा स्वस्थ रहे Ul 


fey 
2a 


= 
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| अ भूम्‌ वः स्वः ॥ गोभिल To To १ Fog | Fo ११॥ 

Be मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्य के घर 
A A क्त क जल 

| से अग्नि ला, अथवा घृत का दीपक जला, उससे कपुर में लगा, 

| किसा एक पात्र में धर, उसमें छोटी-छोटी लकड़ो लगाके यजमान 


| या पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि गरम हो तो 


| चिमटे से पकड़कर अगले मन्त्र से aaa करे | वह मन्त्र यह है— 
| सरल व्याख्या 
| § [ इस मन्त्र को बोलकर अग्नि जलावें ] 
a =हे ईश्वर ! आप 

भुः ‘ea TY के भी प्राण 

Wa: “दुःख विनाशक 

स्वः “सुखस्वरूप हो ।। 

विशेष :--इसके भावार्थ और बर्थ एक ही हैं ti 
8 


मो qua: स्वद्यो Ra भूम्ना पथिवीवं वरिम्णा । 
PEX f A F ~ | m Is 
तस्थास्ते पृथिवि देवयजनि पष्टऽर्तिमन्तादसन्ताद्यायारदधे u 
Br यजू० ३। ५॥ 
इस मन्त्र से वंदी के बीच में अग्नि को धर, उस पर छोटे-छोटे 
काष्ठ और थोड़ा कपूर घर, अगला मन्त्र पढ़के व्यजन से अग्नि को 
प्रदीप्त करें-- 
O सरलव्याख्या . | 
र [ इस मन्त्र को बोलकर अग्नि को हवनःकुण्ड में घरें] | 


आ भुभुवः स्वः ऽ=हेप्राणों के प्राण, दुःखविनाशङ, सुखस्वरूप ! 
< CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्योरिव =नद्युलोक के समान 
YETT = महिमावाली 
पृथिवीब वरिम्णा “यह पृथिवी बड़ी विशाल है । 
देवयजनि . “विद्वानों के यज्ञ. स्थान 
तस्यास्ते Sata इस 
पृथिवी =fr 
पृष्ठ =के ऊपर 
अन्नादम्‌ =मन्नादि को सुक्ष्मरूप में सब तक षहुंचानेवाले 
झग्निस्‌ afta को 
अन्नाद्याय. =मन्नादि पदार्थों की प्राप्ति के लिए 
आदधे = धरता हूँ Il 
भाषार्थः--हे ईश्वर ! मैं पृथिबी पर अग्नि को धरता हू RN 
Bb 


अग्नि प्रदीप्त करनें का मन्त्र 

॥ च l 1 we l e l 

ओम्‌ उद्बुध्यस्वा्न प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्तेससजेथासयं l 
अस्मिन्त्सधर्स्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्‍व देवा यज॑मानश्च सी दत 
यजु १५। ५४॥ | 


| सरल व्याख्या 
[इस मन्त्र से अग्नि को तेज करें। ] 


भों ` .=हे प्रभ्‌ ! आप. - 
अग्ने == प्रकाशस्वरूप हो। - ” 
उद्बुध्यस्व मेरे अन्दर ज्ञान का प्रकाश करके 


प्रति जागृहि Public po TANRI ET Galataya Collection. — 
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aq =ar 
ष्टापुतं =पवित्र इच्छाओं को पूर्ण करते हो । 
देवाः = सब विद्वान्‌ लोग 
[जमानरच “ओर यज्ञ करनेवाले 
इस्मिन्त्स घस्थे = यहाँ बैठे हुए 
और 
gateng = इसके पश्चात्‌ भी 
RATAT “ये परस्पर मिलकर 
daa = Il 


भावार्थ :--हे प्रभो ! हमें ज्ञान दीजिए, हम सब मिलकर रहें ।।३॥ 
। i 
जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे, तब चन्दन को 
aqar पलाशादि को तीनं लकड़ो आठ-आठ अंगुल को घृत में डुबो, 
उनमें से नीचे लिखे एक-एक मन्त्र से एक-एक समिधा को अग्नि में 
पिढ़ाबें । वे मन्त्र ये F— 
समिदाधान के मन्त्र 

[ नीचे लिखे मन्त्रों से आठ-आठ अंगुल लम्बी तोन समिधाएं ga मे 
Wat नीचे लिखे अनसार अग्नि में डाल-- ] 
गेस भप त इभत आत्मा नातवदस्तेनेध्यस्ब बधत्व agaga 
स्मान्‌ saar पशुसिब्रह्मंव्चपेनान्ायेन समेधय स्वाहा ॥ 
(रमग्तये जातबेदते-इदक्च मम ail | 
आश्वलायन To To १।१०।१२ इतं मन्त्र À TR । 

सरल व्याख्या 


से पहलो समिधा डाले | ] 
CC-0.In Public 0 हैं पर Panini panya Maha Vidyalaya Collection 
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६० सरलार्थ-सन्ध्याग्निहोत्रविधिः 
अयस्‌ ` म्न्यह्‌ 

इष्मः काष्ठ 

जातवैद “सब पदार्थों में विद्यमान अग्नि क? 
ते आत्मा “आधारं है। 

तेन = इससे यह अग्नि 

इध्यस्व = जले 

a = और 

वर्धस्व = बढ़े । 

q भोर 

अस्मान्‌ = हमें 

प्रजया = Ora द्वारा 

इद्ध = अवश्य 

वर्धय . न्‍-बढ़ावे | 

ब्रह्मवर्चसेन “अग्नि के (बल से हम 
. पशुभिः = पशुओं और 

aaraa मन्नादि के साथ 
ala =g फूले भौर फले | 
स्वाहा =०पु्ववत्‌ । 


इदमरनबे जातवेदसे = हे प्रकाशस्वरूप, सब पदार्थो में बिद्यमान 
“RR ये आहुतियां आपके लिए हैं | | 
इदन्न मम = यह्‌ मेरे लिये { ही ] नहीं हैं । | 
aa बे आहुतियां मैंने अपने: ही लाभ के लिए. नहीं दीं, अपि 
(“बल्कि ) सबके लाम के fad दी हैं। 'इदस्न मम” के अथं आगे गी | 
` सब मन्त्रों में यही जान लेब | | 
भावाथः-- vazar ! मरिन तेज से खुब Merch tea ये alg | 


0.In P i, omain. Panini 


faai स ॥१॥ 
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[ Fo व्या० टि०--यहाँ इतना और fafaa रहे कि “gara मम” से 
जल में बिन्दु नहीं डालना, क्योंकि 'संस्कारविधि' में ऐसा विधान नहीं है । 
जल में घी के बिन्दु संग्रहीत होने पर ““सव बे पूर्ण १% स्वाहा” के पश्चात्‌ 
जो आहुति दी जाडी, है, वह शास्त्र-सम्मत नहीं । पूर्ण आहुति से पूर्व 
किसी भी मन्त्र से आहुति दी जा सकती है, पीछे नहीं! --सम्पादक ] 

fi 1 a > प 
at समिश्चाऽरिन दुवस्यत घृतेबाधय॒त ।तिंथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या 
agaa स्वाहां ॥ इदमग्नये-इदन्न सम nqu इससे और-- 


सरक व्याख्या 
[ इस मन्त्र में “स्वाहा, gao `" "मम" यें शब्द हवन में प्राय: नहीं 
बोले जाते, भौर न ही इस मन्त्र से समिधा डालनी चाहिए ] 


ay « है प्रभो ! मैं 
समिधा =समिधाओं और 
' घृतैः = घृत से 
अग्निम्‌ = अग्नि को 
बोधयत = प्रकाशित करता रहू | 
afafaq . =थौर अतिथि के समान। - 
दुवस्यत _ =इसकः सेवन करता. रडू | तथा 
अस्मिन्‌ = इसमें `` 
हव्या =सामग्री भादि 
“a जहोतन. “डालता रहूँ । 
स्वाहा = पूर्ववत्‌ | i 


{ mis | ~ ट्‌ fi `~ J 
 इंदमग्नये CC-0.In Public Doman Bani ary at eT गापके लिये हैं । 


 इंदन्ने मम =यह मेरे लिये [ हो ] नहीं हैं। . | 


| 
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भावाथे :-हे प्रभु! मैं समिधाओं और garf से अग्नि को प्रकाशित 
करता रह | ये जाहुतियां सबके लाभ के लिए दी हैं RN 


ज्र 
ओं सुसिद्धाय शोचिषे घतं di जहोतन । अग्नये | 
जातवेदस स्वाहा u इदमग्नये जातवेदपे-इदं न मम ॥३॥ 
इस मन्त्र से अर्थात्‌ इन दोनों से दूसरी । 


सरल व्याख्या 

[ इसे बोल करण gart समिधा डालें । ] 
ay ` =हे परमात्मन्‌ ! मैं 
शोचिष = पवित्र करनेवाले, वा 
जातवेदसे . 2 सब पदार्थो में विद्यमान 
अग्नये = अग्नि में 
सुसमिद्धाय = “अच्छी प्रकार प्रकाशित होने के लिये 
ataa =वीक्ण स्वभाववाले 
ad =F को 
जुहोतन “डालकर हवन करता te I 
स्वाहा = Faq | 


इदमग्नये जातवेदसे =F ब्रानस्वरूप, सब पदार्थों में विद्यमान ईश्वर | ये 
ट *  बाहुतियां आपके लिए हैं। 
इदन्न मम =q} मेरे लिए [ ही ] नही हैं. ।। | 
भावाथ1--हे परसात्मनु ! मैं अग्नि में समिधाएं वा घी आदि डाल करं | 
हवन करता रट्ट । ये आहुढिषां सब के लाभ के लिए दी हैं ar . 


१. यहाँ इस मात्र से नंबा दो मन्त्रों से समिधा की जाहुति डालनी | 
है। “यह ad वयांमर्द का बिधान है । दो मन्त्रों से आहुति डालने में 
कोई बिभति पुत्ति, ENT) कही Kanya Maha Vidyalaya Collectigamram F 
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at तं त्वा समिडरिद्धिरो gaa वद्धंयामसि। बहच्छोंचा 
ह < 
यविष्ठ्य स्वाहा n इदमग्नधेऽङ्भिरते-इदं न मम ॥४॥ 


यजु० ३1 १ से ३॥' 
इस मन्त्र से तीसरी समिघा को आहुति देवें ॥ 


सरल व्याख्या 
[ इससे तीसरी संमिधा डालें 1] | 
at = हे परमात्मदेव | | 
मङ्गिरः = सब पदार्थो को प्राप्त करानेवाले, 
बृहत्‌ "महान्‌ तथा न 
शोचा == (faq करनेवाले वा | 
यविष्ठ्य "नसन पदार्थो का छेदन-भेदन कर देनेबाले 
तं त्वा =ar इस अग्नि को 
afafg: =समिधाओं और, 
घृतेन = ची से 
वद्ध यामसि = मैं बढ़ाता हूं । i 
स्वाहा . = पूववत्‌ | 
इदमग्नयेऽङङ्गिरखे = हे ज्योतिःस्वरूप, सबबदार्यो को ब्राप्छ कराने- 
वाले ईश्वर ! ये आहुतियाँ आष के लिए दौ हैं, 
इदन्न मम ` =a मेरे लिए [हो ] नहीं हैं ॥ 
भावार्थ :--हे परमात्मदेव ! हम घो आदि से नग्नि को बढ़ाबे रहें । 
ये आहुतियाँ सब के लाभ के लिए दी हैं ॥ ४ !। | 
| 


इन मन्त्रों घे समिदाधान करके नीचे लिखे मन्त्र से [ बत को'] 
. षांच आहुति देती-- 

१. मूल टिप्पणी - sara रहे कि यह जो पबा दिया.मया है, बह केवल 
मन्त्रों का हो है। तसत्‌ स्थानों में 'स्वाहा' “इद न.मम' आदि मत्त्रघत पाठ | 


नहीं है-। इस परकी € अभि भी सवित्र रमि्नेते।' शहि? ॥/०.९०।००९रपा दक अ 
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घृताहुति-मन्तर 
ओम्‌ अथं त इध्म भात्मा नातबेदस्तेतेध्यस्व वर्धस्व 
चेद्ध wa चास्मान्‌ saa पशुभित्रह्मबचंसेनाच!द्यन 
समेधय स्थाहा 1) इदमग्नणे जातवेदसे--इदच्न मम !! 
- आश्वलायन To TO १।१०।१२ 
सरल व्याख्या 


( ऊपर लिखे मन्त्र को पांच बार पढ़ें, भौर हर बार घी की एक-एक 
आहुति देवं । इस मन्त्र के अर्थ बा भावार्थ पहिले 'समिदाघान के मन्त्र में” 
कर चुके हैं । ) | 

तत्पश्चात्‌ अञ्जलि में जल लेके वेदी के पुवं दिशा आदि चारों 
ओर छिड़कावें । उसके ये yey हैं-- 

जल-प्रसेचन के मन्त्र 

.ओम्‌ भइतेऽनुमन्थस्क्ष 1। इस मन्त्र से पूर्व । 

(इन “अदिते'० बदि चार मन्त्रों से वेदी के पूर्बादि fear में नीचे 

लिखे अनुसार जल छिड़के-.. ) i 
à 1 सरल व्याख्या. 

[ इसले पूर्व दिशा में जल छिड़कें । 1 


ay =? प्रभ ! 
| भदिते | =a भखष्डनीय हो । 
` अनुमन्यस्व = हषे अच्छे कम करनेके लिये अच्छी बुद्धि दीजिए। 


` मावार्थः-हे प्रभु ! हमें अच्छे कमं करने के लिए अच्छी वः 
Stare i {ir ieee : है 


, :CC-0.In Public Domain. Pang anya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व )। इससे पश्चिम! 
. सरल व्याख्या 
[इसे बोलकर पश्चिम की और जल छिड़कें ] 


ओं =हे ईश्वर ! 
अनुमते = आष सवंव्यापक हो । 
अनुमन्यस्व =मुझे शुभ कमं करने के लिए अनुकूल बुद्धि दीजिए t 


मावार्थः-- हे ईश्वर ! मुझे शुभ कमं करने के लिए अनुकूल बुद्धि 
दोजिए NRN 
ज्र 
ओं सरस्चत्यनुसव्यस्व 1) इससे उत्तर | 
गोभिलगृ० Te १ । खण्ड ३। सू० १-३ ॥ 


सरल व्याख्या 
[ इससे उत्तर दिशा में जल छिड़कें ] 
at सरस्वति  =हेपूणं बिढान्‌ पिता! _ | 
अनुमन्यस्व = हमारे द्वारा पुण्य कमं होने के लिए हमें मेधा बुद्धि 
प्रदान कीजिए ॥ | 
भाबार्थः-हे faar ! पुष्य कर्मो के लिए हमें मेधा afa दीजिए।।३॥ 


aea 


ae 


झों देवं सवितः saa ad waa यज्ञषेति ania । 
- दिव्योगन्धवेः Gag: Fda: पुनातु बाचस्पलिर्बाचं नः स्वदतु ॥ 


य्‌ ०॥१॥ 
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इस मन्त्र से वदि के चारों ओर जल छिड़काव ॥ 3 
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सरल व्याख्या 
[ इससे वेदि के चारों ओर जल छिड़के । ] 

. देव =} सुखों के दाता, 
' सवितः =सब को उत्पन्न करने वाले, 
| नों "ईश्‍वर | 
| 'भगाय =q} मुखों की प्राप्ति के लिए 
/ प्रसुव यज्ञपति =यज्ञ करनेवालों को उत्पन्न कीजिए, और 
4 प्रसुव यज्ञं =उन्हें यज्ञ करने की प्रेरणा करते रहिए । 

दिव्यः = दिव्य शक्तियों (वायु, जल आदि ) को भी शक्ति 

देने वाले 

गन्धः =पृथिवी आदि को स्थिर (कायम) रखने बाले और 
५ केतपुः Safe को पवित्र रखनेवाले, हे परमात्मन्‌ ! 
p केतन्नः “हमारी बुद्धियों को 
८ पुनातु ` Saar पवित्र रखिए | 
| वाचस्प तः = हें वाणी के स्वामी पिता ! 

वाचं नः = हमारी वाणी 
` स्वदतु र मृद्द ( ` मीठी) सबको अच्छी लगनेवाली हो ।। 


' मावार्थः-हे ईश्वर ! हमारी बुद्धि को पवित्र रखिए भोर हमारी 
| बोली सब को अच्छी लगनेवाली बनाइए ।।४।। 


W 
इसके पश्चात्‌ यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुति, और 
` अञचकुण्ड के दक्षिण भाग में जो दसरी लाहुति देनी होती है, उनको 
` आधाराबाज्याहुति” कहते हैं। ओर जो कुण्ड के मध्य में 
agaat दी जातो हैं, उनको “आज्यभागाहुति” कहते हैं। सो 


बृतपात में से खुबा को भर अंगुठा मध्यमा अनामिका से खवा को 
> Eo Public’ Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti$n. 
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आाधारावाज्याहुति मन्त्र 


ओम्‌ अग्नये स्वाहा i इदमग्नये-इदन्न मम nq 
इस मन्त्र से वेदि के उत्तरभाग अग्नि में आहुति देवे ॥ 


सरल व्याख्या 
[ इससे वेदि के उत्तर भाग में अग्नि में घी को आहुति देवें । ] 
ओं "व्हे प्रभू | आप 
अग्नये = प्रकाशस्वरूप हो 1 
स्वाहा = पूर्ववत्‌ । 
इदमग्नये = हे ज्ञानस्वरूप ईश्वर ! ये माहुतियाँ आपके लिए दी हैं 
इदन्न मम = यह्‌ मेरे लिए (ही ) नहीं हैं ॥ 


भावार्थः-यहाँ से लेकर ‘aly इन्द्राव स्वाहा” वाले मन्त्र तक के 
भावार्थ उसो के अर्थों के आगे इकटठे लिखे हैं ॥ १ 
223 
ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदल्ल मम ug’ 
इससे वेदि के दक्षिण भाग में प्रज्वलित अग्नि में आहुति देवें ॥ 


सरल व्याख्या 
[ इससे वेदि के दक्षिण भाग में. जलती हुई समिधा पर घी की 
आहुति देव । ] | 
ओं. = हे परमात्मन्‌! _ . 
सोमाय - = आप शान्तिस्वरूष हो । 
स्वाहा  =ॐपूववत्‌। ’ 
इदं सोमाय =हे शान्ति के भण्डार प्रभु ! ये आहुतियां आपके लिए 
दी हैं। § 
इदभ्त भम =पूवंवत्‌ ॥ २॥। 
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आज्यभागाहुति-मन्त्र 

t q 

ओं प्रजापतपे स्वाह! ।। इव प्रजापतये-इदन्त मम ।।३।। 


सरल व्याख्यां 4 
[ इस मन्त्र से वेदि के मध्य में घी की एक आहुति देव । | 


at = हे रक्षक ! 


प्रजापतये; Fara सारे जगतु के स्वामी हो । 
स्वाहा = पुर्वबतु ' 
इदं प्रजापतये ८हे सारे संसार के स्वामिन्‌ ] ये आाहुतियां आपके 


लिए हैं । 
इदन्न मम >= पृर्वेवतु "`` ॥ ३॥ 


र्ड 
st 


झम इन्द्राय स्वाहा u इदमिन्द्राय-इदस मत ।।४॥ 


सरल त्याख्या 
. [इस मन्त्र से वेदि के मध्य में घो की दुसरी आहुति देव | 
at = हे जगदीश्वर ! 
` इन्द्राय = मैं आपको पुण ऐश्वये का दाता मानता हूं। 
' स्वाहा =पुवंबत्‌। 


gaama -हे सब सुखों के दाला! ये आहुतियाँ आपके लिए 
y ही हैं। 
gA sgian ४॥। | 
t. बजु० २२ २- Aso. २२1६, २७ | 
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भावार्थ > — (“aly अग्नये स्वाहा” वाले मन्त्र से लेकर यहाँ तक के 
भावार्थ ये हैं) हे जगदीश्वर | मैं हृदय से माफको प्रकाशस्बरूप, शान्तिस्बरूप 
सारे जगतु का स्वामी ओर पुणं सुखों को देनेवाला मानवा g | ये आहुतियां 


सथके लिये दी हैं | मेरे अपने लिए (हो) नहीं हैं ivi 


सम्पादकीय टिप्पणी--(१ यहां तक सामान्य-प्रकरण के मन्त्रों 
का बर्थ हुआ | ag सामानन्‍्य-प्रकरण यदि किसी ने दीक्षा ( = प्रतिज्ञा) ली 
हो कि मैं नित्यप्रति सायंप्रातः अग्निहोत्र करूंगा, भर्थातु अग्नि कभी बुझेगो 
नहीं, तब ऐसा यजमान पूर्वोक्त सामान्य-प्रकरण के AeA से गग्ग्याधान एक 
बार करे । प्रतिदिन अग्न्याधान तथा अत्य यहाँ तक की आहुतियां न देवे | 
जिसके गृह में अग्नि प्रतिदिन बराबर नहीं रहती, प्रज्वलित करनी पड़ती है, 
उसे तो यह सामान्य-प्रकरण प्रतिदिन करना ही होगा । नित्यके अग्निहोत्र 
के मन्त्र “ओं सूर्यो ज्योति०” से ही आरम्भ होते हैं; यह विदित रहना - 
चाहिए 1 इतना वताना ही यहां अभीष्ट है । 


(२) यहाँ इतना और विदित रहे कि यहाँ से आगे “यदस्य कम णो” ०से 
सामग्री की आहुति, तथा आगे के “भभू व: स्वः। अग्न आयूंषि'० आदि 
१२ मन्त्रों से भी सामग्री को आहुतियां डालना शास्त्रबिरुद्ध है, जेसा कि 
कही-कहीं देखने में आता है । क्योंकि सस्कारविधि' में इन मन्त्रों से घी की 
आहुति देना स्पष्ट लिखा है (यदस्य BATT’ से यदि एक ही साथ माहुति 
न दी जावे, तो अधिक अच्छा हो । यदि दी भी जावे, तो पूर्णाहुति से 
पहिले 'य इस्य HAMS से पुनः अवश्य आहुति दे देनी चाहिए । 


43) इससे आगे “ओं सूर्यो ज्योति०” इत्यादि सब मन्त्रों से सामग्री 
तथा घृत की आहुतियां देवं ॥ 

(४) यदि प्रात:सायं Da समय हवन करना हो, तो प्रातःकाल हवन करते 

समय आगे fae “सायंकाल-आहुति' के चारों मन्त्र छोड़ देव । 
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और सायंकाल हवन करते हुए “प्रातःकाल-आहुलि” के चारों मन्त 
छोड़ देबं । 

(५) यदि दोनों समय का हबन प्रातःकाल.ही करे, तो पहिले “प्रातःकाल 
आहुति के मन्त्रों” से, और फिर “सायंका ल-आहुति के पूरे मन्त्रों” 
से आहुतियां देबें। अर्थात्‌ “भू रग्नये ० आदि मन्त्रों को दो बार बोले. 
एक ही बार नहीं I 

(६) यदि दोनों समय का हवन सायंकाल करें. तो पहिले “सायंकाल- 
आहुति के मन्त्रों” के आहुतियाँ देवें, और बाद में “प्रातःकाल-आहुति 

) Ra से । 


} 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दनक afaa के मन्त्र 
प्रातःकाल-आहुति के मन्त्र 
ओं सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः aa: स्वाहां । १ ॥ 


सरल व्याख्या 
ओं सूर्य: = हे प्रकाशस्वरूप ईश्वर ! आप 
| ज्योतिः ज्योतिः = प्रकाशकों के भो प्रकाशक, मौर 
सूयः =नसवव्य|पक हो | 
स्वाहा = पुर्ववत्‌ 11 १ ॥ 


भावार्थः-यहाँ से लेकर ‘at ज्योतिः qa’ वाले मन्त्र तक के भावार्थ 
उस मन्त्र के अर्थ के आगे लिखे हैं ॥ 
aR 
ओं सूर्यो बर्चो ज्योतिवंचः स्वाहा ॥ २॥ 
सरल व्हाख्या 


ओं सुर्यः =z प्रकाशस्वरूप प्रभु ! आप 
वचेः = ज्ञानस्वरूप, मर _ 
ज्योतिवचः =ज्ञातियों के भो ज्ञानदाता हो । 
स्वाहा == पूर्ववत्‌ |।२।। 


ओं ज्योतिः qa: सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३ ॥ 
सरल व्याख्या | 


ओं ज्योति: = हे प्रकाशदाता ईश्‍वर ! माप 
सूयः =सर्वेध्यापक, तथा . 
“aa: ज्योतिः = सूर्यं के भी प्रकाशदाता हो | 


| स्वाहा CC-0.In Public ०02#प्॑क्ताए॥/ ३१ Maha Vidyalaya Collection. 
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भावार्थ:--( “ail gat ज्योतिर्ज्योति:०” वाले ara से लेकर यहां तक 
के भावार्थ ये हैं--) हे ईश्वर ! आप ही सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले 


हो ॥ al 
wal x } a 
ओं स॒जदवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या | 
aa: सुर्यो वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ 
सरल व्याख्या | 


ओं “हे परमपिता ! आप 
देवेन =न्सब gal के दाता, 
सवित्रा उषसा इन्द्रवत्या ०० सब के उत्पादक-प्रकाशक-ऐश्वर्य दाता हो, और 
सजू; . == al हमारे साथ रहते हो । . 
सूय = हे प्रकाशस्वरूप प्रभू ! 
जुषाणः “हम सदा आपको आज्ञा में चले, और 
वेतु “हर प्रकार का ज्ञान तथा विद्या प्राप्त कर । 
स्वाहा "पूर्ववत्‌ ।। 

मावाथः-हे परमपिता ! हमें सच्चा आनन्द दीजिए || ४॥। 

क्र. 


सायंकाल-आहुति के मन्त्र 
अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल के अग्निहोत्र के जानों-- 


ओम्‌ अगिनर्ज्योतिज्योतिंरर्निः स्वाहां ॥ १॥ 


सरल ब्याख्या 
at = रक्षक ! आप 
afai ` ~ ब्ळप्रकाशस्वरूष,.. ` 


7 ज्योतिज्यों Runic 00 ्कंप्रकधमाक्रो(के!ची/प्रकाणकाता;०र्क०1९101 j 
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अग्नि: "ज्ञानस्वरूप हो | 
स्वाहा ` =g 
भावाथ:--यहाँ से लेकर “सायकाल-भाहुति” के तीसरे मन्त्र तक के 
भावार्थ उस मन्त्र से आगे इकट्ठे लिखे हैं १॥ 
. ओम्‌ अग्निवर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहां un 
सरल व्याख्या 


ओं = हे परमात्मन्‌ ! आप 

अग्निः = प्रकाशस्वरूप, 

वचः = ज्ञानस्वरूप, व 

ज्योतिवचः =ज्ञानियों के भी ज्ञानदाता हो | 
स्वाहा == पुवं वतु ।। २।। 


र 
ओम्‌ अग्न्यो ति्ज्योतिरर्तिः स्वाहां ॥३॥ 
इस तीसरे मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति 
देती चाहिए ॥ 
सरल व्याख्या 
इस मन्त्र के अर्थ “सायंक़्ाल-आहुति के मन्त्रों” में पहिले मन्त्र में 


किए हुए हैं ॥ 
भावाथ :--( “सायंकाल आहुति’ के पहिले मन्त्र से लेकर यहाँ तक 


'के भावार्थ ये हैं--) हे प्रभो ! आप प्रकाश करनेवालों को भी प्रकाश देते 
हो a 
॥ 
ओं सजूद वन सवित्रा सज्‌ रात्र्येखवत्या । 
जषाणी अग्निवत साही ALTE HUSH ॥ 


2 
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vy सरलाथे-सन्ध्या ग्निहोत्ररविधि 
सरल व्याख्या 
at : हे ईश्वर | आप 
देवेन “सब gal के दाता, और 
सवित्रा सब के पिता हो, और 
सजुः = सदा हमारे साथ रहते हो । 
रात्र्या = रात्रि के समान 
इन््र्वत्या == ऐश्वर्य तथा आराम देवेवाली आपको शक्ति | 
सज: “सदा हमारे साथ रहे । 
अग्नि: = हे ज्ञानस्वरूप प्रभु ! 
जुषाण: =हम आपकी भाज्ञा में चलते हुए 
वेतु सब प्रकार का ज्ञान और विद्या प्राप्त करें | 
स्वाहा = पुवं वतु | 


मावार्थः-हे ईश्वर ! हम सारी अच्छो विद्यार सीखें xI 


श्र 


दोनों काल के मन्त्र 
अब निम्नलिखित सन्त्रो से प्रातः-साय आहुति देनी चाहिए 
. मों भूरग्नये प्राणाय स्दाहा॥ इदमग्नये प्राणाय- 


Sta AA ॥ १ ॥ 


-सरल व्याख्या 


ओं exe परमेश्वर | आप 
भूरग्नये | ='्राणों के प्राण, ज्ञानस्वरूप, ओर 
प्राणाय म्नप्राणदाता हो। 
` स्वाहा = पुर्ववत्‌ 1 
इदमग्नये प्राणाय «हे प्रकाशस्वरूप, प्राणदाता ईश्वर! ये 


आहुतियाँ आपके लिए दी हु 
0.In Public D P K Maha Vidyal llect 
aa मम n Fublic Domain. Farini Kanya Mana Vidyalaya Collection 


5 पुववत्‌ | 
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भावाथः-यहां से लेकर “al भूर्भवः स्वरर्निवाय्वा०” वाले मन्त्र 


तक के भावार्थे उस मन्त्र के अर्थ के आगे लिखे हैं 1 १॥। 
at भुवर्वाथनेऽपानाय स्वाहा i इदं वायदेऽपानाय-- 
इदन्न मस ॥ २॥ 
सरल व्याख्या 


ay =? जगदीएवर' ! आप 
भुवः: oo दुःखविनाशक 
वायव = अनन्त बलवान, और 
अपानाय = दुःखों से छुड़ानेवाले हो | 
स्वाहा म्=पूव वतु | 
इदं वायवेऽपानाय =हे.अनभ्त बलवान्‌, दुःखों से छड़ानेषाले जगदीश्वर 
x ये आहुतियाँ आपके लिये दी हैं। 
इदन्न मम = पुर्वंवतु ।। २ I 
os 


ओं स्वरादित्याय व्यानाय eater इदमादित्याय 


व्यानाय-इदन्त सस ॥ ३॥ | 
सरल व्याख्या 


ar =} जगतपिता ! आप 
स्वः = सुखस्वरूप, 
आदित्याय = अविनाशी, 
व्यानाय , == सर्वेव्यापक हो | 
स्वाहा पूर्ववत्‌ | क 


इदमादित्याय व्यानाय = हे अविनाशी सर्वेव्यापक प्रभु ! ये आहुतियाँ 
आपके लिए दी हैं। 


2 e 
REN मम ५ =पूवबत्‌॥ ३॥ 
CC-0.In Public Domain. Pani Ranya Maha Vidyalaya Collection. 
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af भूर्भुवः स्वरग्तिवाय्वा दित्येभ्यः प्राणापानव्यानेध्यः 
स्वाहा ॥ इृदसग्निवाय्वा दित्येस्य: प्राणापानव्यानेथ्य:-इदत्त 


सम ।। ४ ॥। 
सरल व्याख्पा 


ओं = हे परमेश्वर ! आप 
भूम्‌ वः स्वः =प्राणों के प्राण, दु:खविनाशक, सुखस्वरूप, i 
अग्तिवाय्वादित्येभ्पः =प्रकाशस्वरूप, अनन्त बलवान्‌ अविनाशी, 
प्राणापानव्यानेम्यः २ प्राणदाता, दुःखों से छड़ानेवाले, और सवेव्यापक 
हो। 
) स्वाहा = पूर्ववत्‌ | 
इदमग्निवाय्वादित्येम्यः=हे ज्ञानस्वरूप, अनन्त बलवान्‌, अविनाशी, 


प्राणापानव्यातैम्यः =प्राणदाता, दुःखों में से निकालनेवाले, ओर ad- 
व्यापक परमेश्वर ! ये आहुतियाँ मैंने आपके. 
लिए दी हैं। 

इदन्न मम „= पूर्वं वत्‌ | 

Alara: — (“et भूरग्नये०” वाले मन्त्र से लेकर यहाँ तक के भावार्थे 

ये हॅ--) है परमेश्‍वर | आप प्राणदाता, दुःखों से छुड़ानेवाले और पूर्ण 

विद्वानु हो । यह मैं हृदय से कहता हूँ । ये आहुतियाँ मैंने सब के कल्याण के 

लिए दी हैं || ४॥ 


आम्‌ आपो : ज्योती 5रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुषः स्वरों 
स्वाहा ॥ ५॥ Fo To आ० १०।१५॥ 
सरल व्याख्या 
रों ०००. Public Dorig. पदमातम्देषः।॥ मैं -अपपक्रो2/ Collection. 


` 
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at 
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आप: = सवंव्यापक, 

ज्योततिः = प्रकाशस्वरूप 

रसः = भक्तिरस के आनन्ददाता, 

भमृतं = अविनाशी, 

ब्रह्म “सब से बड़े, 

YA वः स्वः ब्=प्राणों के प्राण, दुःखविनाशक, सुखस्वरूप, और 
at “सब अच्छे गुणों से युक्त, तथा रक्षक मानता g l 
स्वाहा == पुर्वेवत्‌ | 


भावार्थ:--हे परमात्मदेव ! मैं हृदय से मानता हूं कि सब अच्छे गुण 
आप में हैं uy 
i s >. N ॥ 
ओं at मधां देवगणाः पितरश्चो पासते । 


तया मामद्य मेधयाऽन्ने मेधायिनं कुरु स्वाह ven 


यजुः० ३२। १४॥ 

सरल व्याख्या 
ओं = हे प्रभो! - an 
यो = जिस 6 
मेधां = मच्छी बुद्धि का 
देवगणा! =विद्वान्‌ लोग | े | 
पितरश्च | =at ज्ञानी मनुष्य i 
उपासते == मेवन करते हैं, 
अग्ने o १ ` “हें ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
माम्‌ = मुझे 5 = a 
अद्य mm TT 


तया CC-0.In Public Demat "Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मेघया "अच्छी बुद्धि से 
मेधाविनं => बुद्धिमान्‌ 
कुरु कीजिए अर्थात्‌ बनाइए । 
स्वाहा = पूर्वे वत्‌ | 
भावार्थ :--हे प्रभो ! मुझे सबसे अच्छी बृद्धि दीजिए ng 
ओं विश्वानि देव सवितदुंरितानि परां सुव । प 
यद्‌ भद्रे तन्न॒ आ सुव स्वाहां non THe ३०।३॥ ` 
- सरल व्याख्या 
इस मन्त्र के अथं ओर भावार्थ “प्रार्था-मन्त्रों” में पृ० ४१ पर लिख 


चुके हे । केवल “स्वाहा” शब्द यहाँ अधिक है, सो उसके अथ यहाँ अधिक 
समझ लेव ॥७॥ 


3 
मों अनन नयसुपर्था राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान 
युयोध्यस्मज्जहुराणमेनो भुधिष्ठां त नम ale विधम स्वाहा isl | 


यजुः० ४० | १६॥ 

इन आठ मन्त्रों से एक-एक मन्त्र करके एक-एक आहति ऐसे 

आठ आहुति देवें ee 

é सरल व्याख्या ; 

eS इस ia के अर्थ और भावार्थ miari” में पृष्ठ ५० पर लिख _ 
चुके हृ । केवल “स्वाहा” शब्द यहाँ अधिक है. सो t अधिक 

समझ लेवें 1151 हु + ET 


CC-0.In Public Domain. Panidigifanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओं aa बे पुणं स्वाहा ॥ 

इस मन्त्र से तीन पूर्णाहुति अर्थात्‌ एक-एक बार पढ़के एक-एक 
करके तीन आहुति देवें | 

इत्यर्निहोत्रविधिः संक्षेपतः समाप्तः ॥ 

[ इस मन्त्र से पहिले थैदि चाहें तो गायत्री आदि मन्त्रों से आहुति देव, 
किन्तु आवश्यक नहीं है? | अन्त में इस मन्त्र से तीन पूर्णाहुति अर्थात्‌ एक- 
एक- करके तीन आहुति देवें । ] 

सरल व्याख्या 


आं. =} जगदीश्वर | 

सवं वे ‘= मेरा यह कर्म सब के कल्याण के लिए 
qiq "पूर्ण हो 

स्वाहा = 44g | 


भावार्थ :-हे जगदीश्वर ! मेरा यह कमं सब के लिए कल्याणकारी 
हो: यह मैं हृदय से कहता g | 
| इत्यग्निहोत्रविधि: समाप्त: ॥। ` 


के. 


विशेष - यहाँ इतना और समझना चाहिए कि जब भी बड़ा यज्ञ 

करना हो, तब यहाँ तक के नित्य अग्निहोत्र करने के पश्चात्‌ बड़े यज्ञ में 
अध्याय वा सूकादि से आहुति देना आरम्भ करु, पहिले नहीं। तभी यज्ञ 
वैध होगा । सम्पूर्ण वेद से या उसके कुछ किन्हीं अध्यायों या सुक्तों से 
faai दी जा संकती हैं। ऐसा करने से ही मर्हाष दयानन्द सरस्वती की 
झाज्ञा (विधान) का पालन होता है । यह रहस्य को बात है, इसे अवश्य 
ध्यान में taah न्ञाहिए)०॥ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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शान्ति-पाठ 
R [| | I fi 
ओं al: शान्तिरन्तरिक्ष£ शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः 
शान्तिरोषधयः शाम्तिंः । बनस्पतयः शान्तिविश्वें देवाः 
तराषधयः M = 
शान्तिब्रंह्न शास्तिः सबं४शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा 


शान्तिरेधि ॥ यजुः० ३६। १७ ॥ 
सरल व्याख्या 


ओं =e ईश्वर ! 
द्योः शान्तिः “हमारे लिए द्युलोक सुखकारक हो । 
अन्तरिक्षं शान्तः =मध्यम लोकों से gat की वृष्टि हो । 
पृथिवीं शान्तिः म=पृथिवी से सुख देनेवाले पदार्थो की उत्पत्ति हो ॥ 
आपः शान्तिः = जल शान्तिदायक हो | 
ओषधय: शान्तः =अन्न मादि ओषधियाँ दुखविनाशक हों । 
वनस्पतयः ,, == जड़ी-बूटियाँ सुख देनेवाली होवे । 
विश्वेदेवाः ,, =सब विद्वान्‌ शान्ति के प्रचारक हों।. 

` ब्रह्म is “वेदों द्वारा हम शात्ति प्राप्त कर । और 
सर्वे. ,, ' -सब पदार्थों से सुख, तथा 
शान्तिरेव , . =शान्तिही शान्ति ada हो । 
सा ॥ stat afer 


मा एषि o» __ , "मुझे दीजिए ( =मुझे प्राप्त हो ) । 
_ भावाथ :-है ईश्वर ! मुझे सब ओर से सुख और mfia प्राप्त हो। 
मुझे तीनों प्रकार की'भाध्यात्मिक-आधिईविक:आधिभीतिक शान्ति प्राप्त हो। 
नोट--यह मन्त्र प्रचलित व्यवहारानृसार है | संस्कार-विधि वा पञ्च- 
'महायज्ञविधि में इसका विधान नहीं । ER र | 
विशेष वक्तव्य--अग्निहोत्र का विधान पञ्चमहायज्ञविधि भौर - 
संस्कारविधि में कहा है। हमारे सब के लिए वही प्रामाणिक है । यहाँ पर | 
हमने तो उसमें आये मन्त्रों के अर्थ हर कोई समझ कर उनसे अपने जीवन | 
मैं लाभ उठा सके, इसी भावना से यह प्रयास किया है। आशा है सहृदय 


| ve R ; 
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प्रत्येक राष्ट्र में प्रत्येक द्वारा सवंत्र करने योग्य प्रार्थना 
ओम्‌ आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्म णो digada जायतामा राष्ट्र 
राजन्यः Ye इषव्योऽतिव्याध्षी महारथो जाँयतां दोघं 
agataisagararg: | सप्तिः पुर॑न्धिर्योषां जिष्ण TAST: 
सभेयो युवास्य यज॑मानस्य AA जाँयतां निकामे निकामे 
नः प्जेन्यो ada फलबत्यो न॒ ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो 
न॑ः कत्पताम्‌ ॥ यजु० २२।२२॥ 


सरल व्याख्या 
[हे] ब्रह्मन्‌ ! = हे परमात्मन्‌ ! 
राष्ट्र = राष्ट्र में 


ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मणः =वेद और ईश्वर के उपासक ब्राह्मण ( यहाँ 
जाति में एकवचन है) 


आ जायताम्‌ = सब ओर से उत्पन्न हों | . 

राजन्यः = [और] क्षत्रिय 

qz: ag, 

इषव्यः “बाण चलाने में अति निपुण, 
अतिव्याधी = व्याधिरहित 
महारथः = महान्‌ रथों वाले Ee 
जायताम्‌ = उत्पन्न हों. ! 

aq: = [ओर] ate 

दोग्ध्री . = gare [हों]. 


x 
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चोढा an भारवहन में समर्थ हों । 
सप्ति: = (और) घोड़े 
आशुः == grammar (हों) 
योषा = (और) स्त्रीव 
पुरन्धिः म्ञग्ुहस्थ वा राष्ट्र के भार को उठा सकने वाली हों 
रथेष्ठाः “रथों (= विमानों) में वेठने वाले चालक 
जिष्णुः . == सदा, विजयशील (हों) । 
अस्य = इस (राजा, राष्ट्रपति, वा प्रधानमन्त्री) का 
यजमानस्य = यजमान :यज्ञ वा राष्ट्र के पति) का 
युवा = युवा (युवकवगं) 
सभेयः == सभा के योग्य (अनुशासन में रहनेवाला, और) 
) वीरः =at? 
जायतां म्= हो | 
निकामे ==णब-जब कामना करे (तब-तब) 
निकामे Ft, 33 £ 29 2? 
नः “हमारे लिए 
'पजन्यः ~ मेघ 
वर्षतु. >>बरस (वर्षा करनेवाले हों 1) 
ओषधयः = (और) मोषध्रियां 
नः = हमारे लिए . 
फलवत्यः ` =फलवाली . 


= पच्यन्तां = पक | 
हमारा : 
Sasa की प्राप्तिरूप योग, तथा उसका संरक्षण- | 
रूप क्षेम 


= T ; 
~ CC-0.In Public Di n. 
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प्रातःकाल के MAA मन्त्र र 
बो३मप्रातरग्निप्रातरिद्धं४हवामहेप्रातमिश्रावरुणाप्रातरख्िनां। 
maii पुषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्र हुवेम N 
salsa भग॑मग्र gin वयं पत्रमदिंतेर्यो विधर्ता । 
आध्रश्चिद्यं मन्य॑मानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं wt भक्षीत्याह ॥ 
सग प्रणंदर्भभ सत्यराधो अगां faagdar ददन्नः । 
झग प्र नों जनय गोभिरश्वर्भग श्र नभिनवन्त: स्वास ॥ 
उतेदानीं भर्गवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्य महताम्‌ ¦ 
उतोदिता मधघवन्त्सुय्यस्थ दयं देवानां सुमतौ स्याम ॥ 
सगं एव adaig अस्तु देवास्तेन॑ वयं Amara: स्याम । 
> आ Sine Ls 
तं त्वां भग aa इज्जोहवीति a al am पुर एता wag ॥ | 
यजु० ३४। ३४, ३५, २६, २७, २८॥ 
इन मन्त्रों द्वारा प्रात: Taga में उठ कर आत्मिक शक्ति | 
प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम उंस जगन्नियन्ता परमात्मा की स्तुति _ 
प्रार्थना करें । मन्त्रों का भाव यह है कि प्रभात काल की वह व ला 
' जिसमें प्राणशक्ति सभी इन्द्रियों में अच्छो तरह फल गई है, और 
| “प्रतनन' =विस्तार के कारण हो इस वेला का ie प्रातः है 
उसमें हम प्रकाश स्वरूप अग्नि, इन्द्र, मित्रावरुणा, अदिवना पूष 
णस्पति मर्था हैंद्रहप' ae erate aA eye Collection. 


क * 
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वह परमात्मा जो सबा आधार है, दुष्टों का दण्डदाता है ag 
हमें सुबुद्ध दे, पुरुषार्थ में सहायक हो | हम गी घोड आदि पशुओं 
से और उत्तम मनुष्यों से युक्त हों। इस प्रकार हम अपने पुरुषाथ से 
इस समय दिन के मध्य में तथा सायं काल भी उत्तम ऐश्वयं-यक्त 
होकर आप्त विद्वानों का संग प्राप्त करते रहें, एवं संसार के उपकार 
में तन-मन-धन से प्रवृत्त हों । 


रात्रि सोते समग्र बोलने के सन्त्र 
| aaa यज्जाग्र॑तो दरमर्वेति देवं तड qaa तथेवेतिं । 
goga ज्योतिषां ज्योतिरेक aa aa: शिवसंकल्पमत्तु ॥ 
येन कर्माण्यपसो मनोषिणों यज्ञे कण्वन्ति विदथेषु धीरा: । 
यदपर्व यभमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 
` यत्प्रज्ञानमुत चेतो afta यज्ज्यो्तिरन्तरमृतं प्रजास्‌ | 
यस्मान्न ऋ ते किचन कम करियते तन्मे मन: शिवसंकहपपस्तु॥ 
येनद भतं qai भविष्यत्परिंगृहीतममृतेन सवम्‌! 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्म aa: शिबसंकह्पमस्तु ॥ 
न साम यज्‌&षि यस्मिन्‌प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः 
a स्मेंश्चित्त3 सवंमोतं प्रजानां तत्म मन॑ः शिवसंकल्पमस्तु॥ | 


नम मतः शिवसकल्पमस्तु | 


Maha Vidyalaya Collection 
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इन मन्त्रों का भाव यह है कि-हे प्रभो ! जो सेरा मन जागते 


gt वा सोते हुवे दूर-दूर तक जाता है वह शिव संकल्प=शुभ - 


विचार वाला हो। हमारे कार्यव्यापार दिन में धमंयुक्त एवं उत्तम 
हों जिससे रात्रि में दुःस्वप्न एवं मलिन विचार न ara | 


कमंठ पुरुष जिस मन से शुभ कर्मो का अनुष्ठान करके हैं, जो 
मन धृति ज्योतिः स्वरूप, है जिसने भूत भविष्य ओर वर्त्तमान कालों 
पर अधिकार कर रखा है, जिस मन में गाड़ी के चक्र के समान ज्ञान 
राशि ओत प्रोत है, हे प्रभो ! वह मेरा मन सदा शान्त संकल्प वाला 
हो, जेसे चतुर सारथि घोड़ों को नियन्त्रित कर लेता है वेसे हो 
मेरा मन नियन्त्रण में हो, बेलगाम न हो, यही प्राथना है 1 


भोजन के समय को प्राथना 
ओम्‌ अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीबस्यं शुष्मिणः । 
s- दातार तारिष॒ ऊर्ज' नो धेहि द्विपद aasa? ॥ 
यजुः० ११।८३। 
हे अन्न के स्वामी परमेश्‍वर ! आप हमारे लिये रोगनाशक 


बलकारी अन्नं दीजिये । जिससे मनुष्य तथा पशुओं को भी सुख हो 
एवं;पराक्रम बढ़ | 


i 
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गायत्री महिमा गान 
ataa स्तता म्या वरदा बदमाता प्रचोंदयन्तां 
पावमानो द्विजानाम । आयः प्राणं AAT पश कीति द्रविणं 
ब्रह्मवचसं सह्य दत्त्वा क्रजत ब्रह्मलोकम्‌ | अथव. १९।७।१।१ 
अर्थ :--(मया) गायत्रो का अनुष्ठान करते वाले मैंने (वरदा) 
वरों इष्ट कामनाओं को .देने वाली (वेदमाता) गायत्री (स्तुता) 
अभिष्टता=स्वभ्यस्ता अर्थात्‌ अच्छे प्रकार जपो। (द्विजानाम्‌) 
| द्विजों को ( पावमानो ) पवित्र करचे वालो गायत्रो (प्रचोदयन्ताम्‌) 
हमारी बुद्धियों को प्रेरणा . देने वाली बने । हे गायत्रि। ( मह्यम्‌ ) 
मेरे लिये इस लोक में आयु प्राण पशु alia घन और ब्रह्मतेज को 
( दत्त्वा ) देकर £ ब्रह्मलोकम्‌ ) मोक्षघाम को (व्रजत) मझे 
पहुंचा दे il 


यज्ञ प्राथना” 
भजन १ 
यज्ञरूप TAL हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। 
छोड़ देवे छल कपट को. मानसिक बल दीजिए nen 
वेद की बोले ऋचाएं, सत्य को घारण कर। 
हर्षे में हों मग्न सारे, शोक-सागर से तरे ॥२॥ 
हः ` अश्वमेघादिक रचायें, यज्ञ पर उपकार alt 
` धर्म-सर्यादा चलाकर, लाभ दें संसार को॥३॥ 
नित्य श्रद्धा-भक्ति से, यज्ञादि सब करते रहेँ। ` 
a .रोग-पीडित विश्व केळ सन्ताप सब हरत रहे NY 


; i र कामना मिट Ha H E नावा x 
re Ee कशा | 
a अ. wey 
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लाभकारी हो हवन हर प्राणघारो के लिये । 
वायु जल सवंत्र हो, शुभ गन्ध को धारण किए ॥६॥ 
स्वार्थ-भाव मिटे हमारा, प्रेम-पथ विस्तार हो। 
“इदं न मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो॥७॥ 
हाथ जोड़ झुकाये मस्तक वन्दना हम कर रहे। 
नाथ करुणारूप ! करुणा आपकी सब पर रहे ॥८॥ 
i भजन २ 
पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही इक नाथ हमारे हो। 
जिनके कछ भोर अधार नहों, तिनके तुम हो रखवारे हो ॥ १॥ 
सब भाँति सदा सुखदायक हो, दुःख दुगु ण नाशन हारे हो। 
प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर घारे हो ॥ २॥ 
भूलि हैं हम ही तुमको तुम तो, हमरी सुधि नाहि बिसारे हो । 
उपकारन को कछु अन्त नहीं, छिन ही छित जो विस्तारे हो ॥ ३॥ 
महाराज महा महिमा तुम्हरी, समझे बिरले बुधिवाये हो। 
शुभ शान्ति-निकेतन प्रंमनिधे, मन-मन्दिर के उजियारे हो॥ ४॥ 
यहि जीवन के तुम जीवन हो, इन प्रानन के तुम प्यारे हो। 
तुम सों प्रभु पाय प्रताप हारि, केहि के अब और सहारे हो ॥ ५॥ 
भजन ३ 
` प्रणाम ईश तुमको तेरी यह महिमासारी। | 
 हुर जीव में विराजे ज्योति प्रभू तुम्हारी AR, 
सूरज ये चाँद तारे, चमके तेरे सहारे। | 
सब काम को संवारे, जिन पे ps म्हारी॥ ₹॥ 
योगी ऋषि मुनि जन, फलफूल वनके खाकर ( 
' तेरी ही धुन लगावे, उनपे कृपा तुरु 
4 प्रभू तेरा नाम लेकर, 
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मजन ४ 
आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद । 
जिस का यश नित गाते हैं, गन्धव मुनि जन धन्यवाद ॥१॥ 
मन्दिरों में कश्दरों में, gaat के शिखर पर। 
देते हैं लगातार सो सो, बार मूनिवर धन्यवाद NRIN 
करते हैं जंगल में मंगल, पक्षिगण हर शाख पर। 
पाते हैं आनन्द मिल, गाते हैं स्वर भर धन्यवाद URW 
कप में तालाब में, सिंधु की गररी घार में। 
प्रेम-रस में तृप्त हो, करते हैं जलचर धन्यवाद vi 
शादियों में कीर्त्तनों में, यज्ञ उत्सव आदि Ñ i 
मोठ स्वर से चाहिये, करं नारी नर सब धन्यवाद UY 
ग्रान कर 'अमीचन्द', भजनानन्द ईश्वर की स्तुति। ` 
ध्यान धर सुनते हैं श्रोता, कान धर घर धन्यवाद ।।६॥ 


a 


संस्कृत-पी तिका 


हे विभो आनन्दसिन्धो! मे च .मेधा दीयताम्‌। 

यच्च दुरितं दीनबन्धो ! तच्च दुरं नोयताम्‌॥ 

चॅव्वलानि कं चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्‌। 
ri शरणं याचे आनतोऽहं सेवको ह्यनुगृह्मताम्‌ ॥ ह 
l w | “4 á | 2 विभोः क ae § 


८ ) 
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शोयं धैर्यं तेजसं च भारते चेक्रीयतास्‌। 
है दयामय ! अयि अनादे ! प्रार्थना मम श्रयतास्‌॥ 
हे विभो ->- usa 500 geo 


4 


भजन ( ६ ) 
विश्वपति जगदीश तू तेरा हो aly नाम है। 
मस्तक झुका के प्रेम से दाता तुझे प्रणाम है॥ 
सृष्टि बनाके पालता देता भो सबको है समान | | 
करना प्रलय भो अन्त में विनियम कभी न होता है ॥ | 
विश्वपति > 
आता नजर नहीं मगर कण-कण में तू समा रहा | 
जग में जहाँ तू हो नहीं ऐसा न कोई घाम है॥ 
विश्वपति "70000" "° 
होता है न्याय हो सदा ईश्वर तेरे दरबार में ! 
चलतीं नहीं सिफारिशें नेकी-बदी का न्याय है ॥ 
विश्वपत्ति 


ay पदार्थ हैं प्रभ 'पथिक' संभी के वास्ते । 
सबके लिए हैं वेद भी जिसमें तेरा ही भान है॥ 
c fraa ह | | 


ái 
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अपना मस्तक झुकाके करके तेरा ख्याल | 
तेदे दर पर आके बठा सारा परिवार ॥ 


लेके दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद । 
जब हों संकट की घड़ियाँ aft तुझसे इमदाद | 
सबसे बढ़कर जग में तेरा ऊंचा आधार ।। 
हम सब .as fauua eoa 


चाहे दिन हों विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत । 
पूरी श्रद्धा घे गावे तेरी भक्ति के गोत । 
होवे सबका प्रभु जी तेरी भक्ति में प्यार॥ 
i ५ हम सब“ "°° ««« ene 


तू है दुनियाँ का वाली करता सबकी रखवाली। 
हम हैं रंग-रंग के पौधे तू है हम सबका माली। 
- प्रभु जी तेरा बगीचा है यह सुन्दर संसार॥ 
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तू क्यों चंचल होता है समय अकारथ खोता है । 


यह घडि है प्रभू कीर्तन की पाकर काया नरतन की ॥ 
HIRT 0५70 


दुःख में भी मुस्काता चल पलपल प्रभुगुण गाता चल | 
इच्छा है यि दर्शन की पाकर काया नर तन की ॥ 
वो जगदोश सच्चिदानन्द काठे जनम मरण का HF I 
रक्षा करता भगतन को पाकर काया नर तन को ॥ 
मनकर es ann 668 gua 
Po] ` 
सजन (९) 


ओम्‌.अपां मध्यें तस्थिवांवं तृष्णाविदज्जरितारम्‌ | 
मृडा सुक्षत्र मृडय Il 
आनन्द स्रोत बह रहा पर तू उदास है। 


. अचरज ये जल में रहके भी मछली को प्यास है ॥ 
आनन्द स्रोत 


फूलों में ज्यों सुवास ईख में मिठास है। 


भगवान्‌ का त्यों विशव के कण-कण में वास है ॥ 
अचरज ७०७ som अघळ 


= aaan चक्षु खोल जरा देख तो सही। 

3 जिसको तू ढुढ्ता वो सदा तेणे पास gu 

> a अचना छ च | 
कुछ तो समय तिकाल आत्मशुद्धि के लिए । 


i नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास g | 
x CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Voge e 
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€२ 
आनन्द मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक। 


तू जब तलक 'प्रकाश” इन्द्रियों का दास है ॥ 
अचरज . ee eee ७७७. 
ह+ 


भजन ( १० ) 


प्रभु को .बिसार किस की आराधना करू सैं । 
पा कल्पतरु किसी से क्या याचना करू मैं ।। 
मोती aa मिला जब मानस के मानसर में। 
कंकर बटोरवे को क्यों चाइना करू Fi 
प्रभू को Whe! aoe | asm j 


सबके परम-पिता जंब घष्ट-घट में रम रहे हैं | 


लघु जान क्यों किसी की भवहेलना करू Fu 
प्रभू कों ee 


मुझको 'प्रकाश” प्रतिपल आनन्द आन्तरिक है। 
जग के क्षणिक gat की क्यों कामना करू मैं ॥ 
i y प्रभ को "** aoe ana ss 


चिन्तन कर ले तू प्राणी सर्वाधार का, हाँ। चिन्तन ii 
रचचे हठा है PRIN: mah क \ Ri, 


इ 
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न आकाश में कोई दोखे समुन्दर। 
कहाँ से उतारो है पानीं की धारा॥ 


न पाया” 


सभी जीव-जन्तु हैं भर पेट ad! 
कहाँ खोल रखा है तूने भण्डारा॥ 


EAs Ao p aae a 


जो आकाश पर हम नजर डालते हैं। 
चमकता है चाँद और सूरज सितारा ॥ 


न पाया senaemenne 


पहाड़ों की लाइन बनाई है केसी 
समून्दर का हम देखते हैं नजारा ॥ 

न पाया 
पशु-पक्षी हैं तूने कंसे बनाये । 
ये फल-फूल भी करते तेरा इशारा | 


न पाया" "`` 


समाया है तू. जरं-जरें में प्रभुवर। 
कहे ‘ara’ सबको है तेरा सहारा ॥ 
न पाया 


o X 
- भजन (१२) 


रचते हारा 


alaya Cotlection. 


° ji 


‘ a 


Eg 


| 
A 


¥ 


७ ००० ०४७ 
- १ = ‘ 


À ०२९ नं tri 
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बागे दुनियाँ में कसी है रचना करी । 
पत्त-पत्त और डाली-डाली लीला भरी । 
केसा सुन्दर है माली इस संसारका॥ 
हाँ; चिन्तन "=P sae sen 
जीव रूपी बे qè सजाये घरे। 
भोग कर्मों से प्राणी जिये और मरे | 
केसा न्याय है देखो इस संसार का ॥ 
af चिन्तन awe wen ००८ 


जित्तनी वस्तु का चाहे जितना भोग करे । 
) : फिर भी उसके खजातें भरे के भरे। 
कितना पुरण भण्डारी इस भण्डार का ॥ 


हाँ, चिन्तन "४ COO 
कंसा भगवन्‌ ने वेदों का ज्ञान दिया | 
ज्ञानी बनकर के जिसने उसका ध्यान किया | 
पाया दशन है उस करतार का॥ 


सजन (१३) : 
है विघातां पृ हमारा है तू ही विज्ञान दाता है! 
` बिना वेरो दया कोई नहीं आनन्द पाता है ॥ 
तितिक्षा की कसोटी पर जिसे.तू जाँच लेता है। 
सी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है॥ 
 ' coonPubicD ,. Panini (दच qa Gallection. 


RRR 
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सताता जो न औरों को न धोखा आप खाता है। 
वही सद्भक्त है तेरा, सदाचारी कहाता है ॥ 
विधाता q ००००००००००७७ 


सदा जो न्याय का प्यारी प्रजा को दान देता है । 
महाराजा उसी को तू, बड़ा राजा बनाता है ॥ 


विधाता q sas ००००८०७७ 


तजे जो धमं को धारा, कुकर्मो की बहाता है । 

न ऐसे नीच पापी को कभी ऊँचा उठाता है ॥ 
विधाता iss aug seoe 

स्वयंभु-शंकरानन्दी तुझे जो जान लेता है। 


वही केवल्य सत्ता की, महत्ता में amar है॥ 
विधाता q ७१७७४१७७७१ ७७७' r] 


- भजन ( १४ ) 
:अजब हैरान हूं भगवन्‌ तुम्हें कसे fears Ñ 
नहीं वस्तु कोई ऐसी जिसे सेवा में लाऊं Fu | 
करू किस ओर आवाहन कि तुम सवंत्र व्यापक हो। 
निरादर है बुलाने में अगर घण्टी बजाऊे Ñu | 
j अजब “०० 


तुम्हीं हो मृति में भी तुम्हीं व्यापक हो फूलों में। | 
भला भगवानु पर भगवान्‌ को क्यों कर चढ़ाऊँ मैं ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya GHG aD sane “| 
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लगाना भोग कुछ तुमको यह इक अपमान करना है । 
खिलाता है जो सब जग को उसे कंसे खिलाऊ मैं ॥ 
अज ब्‌" ७५७७७०७७७७ ७०० 


तुम्हारो ज्योति से रोशन हैं सुरज चाँद ate तारे | 
हा अन्धर है तुमको अगर दीपक fears मैं ॥ 


j nce 
बढ़ नादान हैं वे जन जो ase आपकी HXT I 
बनाता है जो सब जग को उसे कंसे बनाउँ मैं | 

i आव ete 
भुजाये हैं न गरदन है न सीना है न पेशानी। 
तू है निलंप 'नारायण” कहाँ चन्दन ams मैं ॥ 


भजन ( १६). 
प्यारा ओ३म प्यारा ओम्‌ प्यारा ओ३स प्यारा ओस्‌ । 
NI भुः ओ३म्‌ भुः ओ३म्‌ भुः भोय्‌ Fo 

तू हो स्वार्थ बिना सबकी रक्षा करे। 

तू ही ade सबकी समीक्षा करे॥ 

न __ तू हो वेद में कर्त्तव्य शिक्षा भरे। 
अँ अक आ हो माता-पिता गुरु मित्र TH ॥ 
PANS ; ; प्यारा ओउम ***** 

ही पृथ्वी आकाश समुद्र में है! य य 

वेन-उपवन रवि-चन्द्र में है ॥ 

सता इसी. भव, भर में है। 

का रचेया-बचेया विभृ ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanpa VEN orn aye Colleton. 
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तेरा रूप नहीं तेरा भूप नहीं। 

वेरा. दण्ड भी क्रूर स्वरूप नहीं ॥ 

तेरा भक्त g gam अनूप नहीं। 

तेरा दिदृक्षु g मैं शम्भू हे स्वयंभू॥ 

प्यारा ओऽम्‌ ५९०९०१००१८ os 

मैं हुं तेरा ऋणी. तूने सब कुछ fear । 
मैं हु तुझपे अपित मेरा प्राण हिया ॥ 
में हुं बिरही दर्शन बिन तड़पे जिया। 
मैं हुं जल बिन मीन परिभुः wary: N 

प्यारा ay s... 

मर 


भजन (१६) 
यही है प्रार्थना भगवन्‌ मेरा जोवन निराला हो। 
परोपकारी सदाचारी व लम्बी उम्र वाला हो॥ 
तजू छल झूठ चालाकी बनू सत्संग अनुरागी | 
गुनाहों और खताहों से मेरा जोबन ये आला aru 
kti यही है ००६० ०००० neo oe 
सदाचारी रह हरदम बुराई दूर हो मन से। 
सचाई सादगी के मन सदा सांचे में ढाला हो॥ | 
न यही है ५००७७०७ q 
wer वेदोक्त हो जीवन कहाऊ धर्मे अनुरागी। | " 
रहूँ आज्ञा में वेदों कें न g वेद टाला हो॥ . 
> | यही है 2२००० na 
ag सब खोट भावों को ag दुर्वासनाओं को) : 
तेरे विज्ञान दीपक का मेरे मन में उजाला हो॥ d 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ००्फ्हीःहै Por 
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सरलता शीलता एकता हों भुषण मेरे जीबन के । 
काम' और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो ॥ 
: यहो है ५७८०००० see 

'सुसीबत हो कि राहत हो रहूं हर हाल में सावर। 

न.घबराऊ न पछताऊ' न कुछ फरियाद नाला हो ॥ 
यही है कप्पा tee 

पिलादे मोक्ष को get मरण जीवन से हो छठी । 
विनय अन्तिम ये “अजु न” की अगर मंजूर वाला हो ॥ 


| 
भजन ( १७ ) 


हे प्रभो हम पे ऐसी कृपा कीजिए | 
सत्य सद्भाव मन में उगा दीजिए॥ 
इर दुगुण व्यसन हों हमारे सभी, 
पुत्र उत्तम कहावें तुम्हारे तभी, 
स्वच्छ निमंल हृदय को बना दीजिए ॥ 
‘ अपने जीवन के पथ पर सफलता ग रः | 
.बेंद आज्ञा "कै अनुकूल बनकर रहें, 
“ पर सत धम पथ पर बढ़ा दीजिए ॥ 
| i प्रभो SST 
सत्य जीवन का जग में उजाला करें 
ज भव्य भावों का. प्रकाश डाला करे, 
Pi ऐसी क्षमता दयामय हमें दीजिए n, 
; CC-0.In Public Domain. Panini K&B Mehevieyelaya Collection. 
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देश सेवा का अनुभव सभी जन करें, 
वणं आश्रम का आदश बनकर रह, 
घमं वेदिक से जग जगमगा दीजिए || 

प्रभो ७७८००००१०७ 


भजन ( १८ ) 
जे तूं जग तें सदा सुख पावना जिन्देनी ओ३म्‌ नाम जप ले । 
ते नूं मुडके पवे न पछताना जिन्देनी ओम्‌ नाम जप लें N 
अनगिन जोव लक्खां योनियां च पए चें। 
कोते करमां दा फल भोग रहे i 


पुट अखियां ते वेख जमाना जिन्देनी ओ३म्‌ नाम जप लै ॥ 
s 


प्रभ दी कचहरो विच चलदा लिहाज नहीं । 
MA कामयाब हुन्दा कोई चालिंबाज नहों। 
पैन्दा सब नं हिसाब चुकाना जिन्देनी ओरेम्‌ नामजपल ॥ 
जेतूं ’ 
जग है बगीचा उस शाहे लाजवाब दा 


आदमी बगीचे बिच फुल है गुलाब दा 
अज fasar ते कल मरझाना जिन्देनी ओम्‌ नाम जप ज । 


. | 
pm १०१००९०९४ 
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अज तेरे वस कल वस पेना काल दे 
तेरी मरजी ए भावे मन न भावे टाल दे 


बेरा कम है 'पथिक' समझाना जिन्देनो ओरेम्‌ नाम जप ले। 
oat 
ओइम्‌ नाम की चाय (१९) 
` भेरी ओश्म नामकी चाय बड़ी गुण वालो है।. 
गरमागरम पियो ये मसाले 'वाली है॥ | 
इसमें डाली है XA अजी ओम्‌ नाम की पत्ती। 
इसमें लगता नहों दाम यह चाय बड़ी है सस्तो ॥ 
बडो बलशाली go 
इसमें डाली है मैंने अजी प्रेम-प्यार की शक्कर [ 
इसको पीकर ले लोगी सब झूठ मतों से टक्कर ।। 
i बडी बलशाली है ses ०००००००७ 
इसमें डाला है मैने अजी सत्ये न्याय को दुघ । 
_ इसको पीकर मेरी बहितों मिट जाये छआं-छत ॥ 
ay : बडी गुणवाली हः ५०००००७ i 
में डाली है मैंने अजी घम की लायची और लोंग | = 


इसको पीकर मेरी बहिनों मिटजायेंसबढोंग॥ | 
बड़ी बलशालो है DONT j : 


3 ह इसको पीचें के लिए करना होगा ये मन खाली । 
. फिर पी सकोगी बहिनों तुम भक्ति-रस को प्याली । 


=~ ४०३ 
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इसको पौकर मेरी बहिनों बनो सावित्री सौता । 
भूलोगी सिचेमा जाना और रोज पढ़ोगी गीता ॥ 
ast बलशाली हे. 
इसको पोकर मेरी बहिनों बनो अहल्याबाई । 
कर पकड़ोगी तलवारें बन जाओगी लक्ष्मींबाई॥ 
बड़ी गुणवाली है १०००००७ ७१०७० 
जसे-जेसे इसे पियोगी मानव के मिट जायेंगे भेद। . 
इसको पीकर मेरी बहिनों रोज पढ़ोगी वेद ॥ 
$ बड़ी बलशालो cas nee 
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॥ भार्य-सबाज के नियम ॥ 


१--सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन 
सब का आदि मूल परमेश्‍वर है। 


| २--ईरवर सच्चिदानन्द-स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, 

न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 

` सर्वाधारः सवश्बर, सवंव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, 

ल और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी 
ग्य हू । 


. २ वद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ्ना-पढ़ाना 
मर सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम धर्म ह | 


. ४-सत्य के ग्रहण करने और असत चे में सवे 
ane: सत्य के छोड़ते में ager उद्यत 


*--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और र 
i असत्य का fè 
करके करने चाहियें । ; टॅ 


६-संसार का उपकार करना इस ड z | 
र. i T माज का मख्य उद्देद्य 
55 F sl Ye 2 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना i 


_ ७--सॅबंसे प्रीति-पुर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य adar चाहिए ।' 


 ८-अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनौ चाहिए। 


“अत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना i | 
सब की उन्नति में अपनी उन्नति gy चाहिए I T | | 
। 
| 


gis ०--सब मनुष्यों को सामाजिक सवे-हितिकारी नियमा पालके 
रतन ह चाहिए। और प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
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